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स्वर्गोय स्तेहगर्भा 


मातुचरण जयन्तौ 
की 
पुण्य स्मरतिमें 
सादर 


समपित 


पय रूप मे जिस ज्ञान-गरिमा से सतत सन्तुष्टि दी, 
विद्या, विवेक, विनीत भावों से हृदय को पुष्टि दी। 

उन भावनाओं को जननि ! श्रद्धा-सुमन के रूप मे- 
सादर समपित चरणमे लो भेंट भक्ति स्वरूप मे॥ 


, चरण-सेवी 
-'शिवदत्त सिश्चः 








` प्राक्कथन 


“वगला सर्वसिद्धिदा" के अनुसार यह निशितै कि संयम-नियमपूवंक 
तन्निष्ठ हो बगलामुखी के पाठ-पूजा तथा मन्नानुष्ठान करने वाले उपासको 
. को-'सर्वान्‌ कामान- 

वाप्नुयात्‌" सर्वाभीष्ट 
की सिद्धि अवदयमेव 


£ ५ टि 
3 दः क + होती है, क्योकि शत्रु 
< इ दः , : † विनाश, मारण-मोहन, 


उच्चाटन ओर वशी- 
करण के लिए वगला- 
मुखी से वद्क्रर अन्य 
को देवता नहीं 
गुक्रदमे मे व्रिजय- 
{पनि के लिएतो यह्‌ 
रमव्राण दै। प्रस्तुत 
स्तक के अनुसार 
पजा-पाठ-जप तथा 
मत्त्रानुष्ठान से वगला- 
स्यासकों को सवथा. 
रुमृद्धि अवदयम्भावी 
। 

चिरकाल से कई 
% दराल वगला-स्नेहियों 
थ | श्र 
आचायर पऽ शिवदत्त मिश्र ध ध 8, 
वाराणसी के साग्रहु प्रार्थना से अनेक कार्य-ग्यस्त रहने पर भी इस कायं से 


1 भ 
ह । अव तक के प्रकाशित बगलामुखी स्तोत्र की जितनी भी 
५ उपलब्ध हं, वे सभी प्रायः अशुद्ध एवं पाठभ्रष्ट हँ 1 समस्त वबगला- 
५ का एकत्र शुद्ध सग्रह तो कोई मिलता ही नहीं । युद्ध पुस्तक से पाट- 
श र तथा यजमान दोनों का कल्याण गौर शीच्र फलप्रा्ति भी 
त है । इसके लि | | 
ए महाभाप्यकार ने ठीक ही कहा है। 


५ 
| 
“4 
प 
< 
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"एकः शव्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ 11" 

अर्थात्‌ एक शब्द भी स्वर, वणं तथा अथंहीन उच्चारण करने पर 
वाणीरूपी वचसे यजमानको वैसेही विनाश करताटहै जसे इन्द्रने कभी. 
वृत्रासुर को माराथा। इन सभी वातोंको व्यान में रखकर ही, मेने प्रस्तुत 
पुस्तक का यथासाध्य शुद्ध एवं सवंश्रष्ठ संस्करण निकालनेकीकचेष्टाकी है। 

इसमे बगलामुखी पंचांग--१. बगलापटल, २. वगलास्तोत्र, ३. बगला- 
कवच, ४. बगलाहूदय, ५. वगलाञ्तनाम-वगलासहच्रनाम, पिताम्बरो- 
(वगलो) पनिषद्‌, वगलाब्रह्यास्त्र, बगलामुखी मन्त्रप्रयोग, वगलोपासनविधि, 
वगलादीपदान विधि, बगलोत्पत्तिकारण एवं वगलानित्याचंन-पद्धति आदि 
अनेक विषयो का संग्रह॒दै। श्रद्धालु पाठकों के सुविधाथं संक्लिप्त शश्ञिवदत्ती" 
नामक हिन्दी टीकाभीदे दी गयी है, जिससे इसकी उपयोगिता ओर भी 
अत्यधिक वद्‌ गयी है। 

इस संस्करण की प्रधान विरोषता तो यह्‌ है कि बगलामुखी की आराधना- 
उपासना मे प्रयुक्त आवद्यक मुद्राओं का भी उल्लेख टिप्पणी में कर दिया गया 
है, जो बहुत ही लाभदायक सिद्ध हज है । 

इस पद्धति से वगला-पाठ-पूजा एवं मन्तरानुष्ठानं करने वाले प्रेमियों का 
क्छ भी उपकार हुआ तो मे-अपना परिश्रम सफल समङ्गा । 

अपने परम स्नेही मित्र एवं कारी के ख्यातिप्रास्त तान्त्रिक एवं देवज्ञरत्न 
पं० श्रीं कन्हैयालालजी दीक्षितके सुयोग्य विद्धान्‌ पुत्र पं० श्री वामनजी 
दीक्षित मन्त्रशास्तीको भी मं नहीं भूल सकता, जिनकी असीम अनुकम्पा 
से उनके अ्रन्थभण्डारसे सम्पादन में प्रयुक्त हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकं 
सुविधानुसार देखने को मृञ्ञे मिली है। 

इसका संगोधन-सम्पादन भी मने वडी सावधानी के साथ किया है, फिर 
भी मानव-दोष से सम्भव त्रदियों के लिए क्षमा्रार्थी हं । 


ठ -शिवदत्त मिश्च शास्त्री 
सी. के. ५/२६९., भिखारीदास लेन, 
(ठठेरी बाजार), वाराणपी-१ 


नारस्य 





॥ भूतपूव काशी हिन्‌ विश्चवि्यालयान्तगत संस्छृतमहाविद्यालयाध्यक्, 
॥ | कवि्ता्निक, चक्रवर्ती पण्डित श्नीमहादेव पाण्डेय, वतमान 
काशीस्थ-ऊर्ध्वाम्नाय सुमेर पीठाधीश्वर, अनन्त 
श्रीविभूषित पुज्यपाद जगद्‌ गुर शङ्कराचायं 
स्वामी श्री महेश्वरानन्द जो 




















सरस्वती महाराज 
कों 


शुभाशंसा 


कर्णावरूणालय प्रभु कौ अहैतुकी कृपा का पात्र प्राणी सदा अपने अथक 
भ्रयतनों द्वारा परम पुरुषार्थं की प्रापि हेतु शास्त्रसम्मत एवं आचार्यानुमोदित 
साधनों का सविधि अनुष्ठान करता है। कर्मयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोग 
तीनों की उपादेयता अधिकारी भेद से मानी जातीदहै। जीव इन्हीं उपकरणों 
के सहारे अपने मल, विक्षेप तथा आवरण से छटता है । भक्ति-उपासना की तो 
अमोघ महिमा है । आद्यशंकराचायंजी “मोक्ष-साधन-सामग्रचां भक्तिरेव 
गरीयसी" का उल्लेख "विवेक-चूडामणि' मे करते ह । गीता में, “अनन्येनैव 
योगेन मां ध्यायन्त उपासते" का ॒विेष महत्त्व बतलाया गया है । त्वमेव 
माताच ह ६ आदि अनेक प्रमाणो दवारा शक्ति-शक्तिमान्‌ का मभेद 
सर्व॑मान्य है । “लक्ष्मी-नारायण', "गौरी-शंकर, ‹सीता-राम': "राधे-वयाम 
सभी- युगल-नामोपासना मे शक्तिका ही ध ह क 
उपासना से सम्बन्धित अनेक पद्धतियां आगमो मे भ रो गि 
महाविद्याओों एवं उनका भक्ति-मक्ति- 1) ~ ं 
अ मुक्त प्रदायिनी उपासना ओर पद्धतियों का 
त्लेख सभी संहिताओ, पुराणों एवं तन्त्रम्रन्थों मे बहुतायत से पाया जाता है। 


ए प्या 
1 ऋ के 


| ७ ] 

गलामूखी' देवी की गणना दस महाविद्याओंमें है, अतएव श्री बगला 
से सम्बन्धित पटल, स्तोत्र, कवच, -हूदयस्तोत्र, दातनामस्तोत्र, सहस्रनाम- 
स्तोत्र, पीताम्बरोपनिषद्‌, ब्रह्मास्त्र, मन्त्रप्रयोग, उपासनाविधि, दीपदान- 
विधि, उत्पत्तिकारण, नित्याचन, वलिदान आदि सभी अंगोंका वड़ाही 
रहस्यमय महत्त्व है । वे सभी अंग एकःही ग्रन्थ मे अव तक अनुपलन्ध रहे 
अतः इस ग्रन्थ की उपदेयता निविवाद है। इसमे भाषाटीका दारा सामान्य 
साधक के लिए समुचित मागं-प्रदशंन. प्रदान किया गया है। विद्वान्‌ लेखक, 
व्याकरणाचायं पण्डित श्री रिवदत्त मिश्र शास्त्री द्वारा रचित शक्ति की उपासना 
मे यह ग्रन्थ एक विशेष योगदान का परिचायक है इस ग्रन्थ मे उपाप्तनान्के 
उत्तमोत्तम कतिपय विशेष गुणों का उल्लेख भी न्यायसंगत ही है । 


उपासना-पद्धति में “एवं ध्यात्वा मानसोपचारेः सम्पूज्य; बाह्यपूजामारभेत्‌' 
के उल्लेख से मानसपूजा की प्राथमिकता एवं उत्तमता कौ पुष्टिकी गयी है। 
मन्त्रमहोदधि से मुद्रामों का संकलन भी बडा ही उपयोगी है । 


सहस्रनामस्तोत्र मेँ “जीवन्‌ धर्मर्थंभोगी स्यात्‌ मृतो मोक्षपतिरभवेत्‌' इस 
फलश्रुति द्वारा भृक्ति-मुक्ति दोनों की प्राति का यह स्तोत्र साधन है। 


पीताम्बरोपनिषद्‌, उपनिषद्‌ विद्या के अनुकल साधक को अमृतत्त्व, सृष्टि- 
स्थिति-संहारकतु त्व, सर्वेश्वरत्व, वैष्णवत्व आदि के साथ-साथ जीवन्मुक्ति एवं 
उसके एकमात्र साधन नैष्ठिक संन्यास की भराति का साधन दहै । 


शक्ति की उपासना मे शत्रु के नाश, स्तम्भन, उच्चाटन आदि का वर्णन 
फलश्रुति के रूप म भिलता है । बाह्य शत्रुगों की अपेक्षा आन्तरिक शत्रु विशेष 
प्रबल होते 1 उन पर विजय प्राप्त करना परम फल है । 


तन्त्ररास्त्रीपदिष्ट मधु, लाजादि से हवन, धतुर, मेनसिल आदि का लेष, 
गौ का धारोष्ण दूध, शकंरा-मधघु-मिभित आदि के उपचारात्मक प्रयोगो का 
बड़ा ही रहस्यमय वणन उपासना की पद्धति म वणित है । 








[4 


दीपदान बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकार के अन्धकारोंका नाशक एवं प्रशस्त 
मारग-प्रदशंक है, “ज्ञानदीपेन भास्वता' की महिमा अवणंनीयदै। 


अ्च॑न-पद्धति मेँ छहों आवरणो मेँ पृथक्‌-पृथक्‌ अचंन की पद्धति का 
विशेष रूप से उल्तेख पूजा में एक रहस्यमय स्थान रखता है । इसी से सभी 
-खक्रोमे साधक की प्रगति होती हे। 


अन्त मे साधक, जो सवंविघ्न समन्वित है, वह काम-क्रोधादि का 
सवं विघ्नेदवरी के चरणों मे वलिदान कर सदा के लिए सुखी होताहै। 


इस ग्रन्थ के पठनसे यह स्पष्टहै कि, पण्डित दिवदत्तजी मिश्चने 
अनेक तान्त्रिक ग्रन्थों का शोध-खोज एवं अध्ययन कर इस उपासना-पद्धति की 
चना की है। इनके पूवं रचित- बृहत्‌ स्तोत्र-रत्नाकर (१९६८), हनुमद्‌- 
हस्य (१९७९), गायत्री-रहस्य अथवा गायत्री-पचांग (१९६८), गायत्रीतन्त्र 
(१९६), पाराशरस्मृति (१९६९), वांछाकल्पलता (१९६९), सूक्त-संग्रह 
` (१९६८), छन्द-प्रकाश्च (१९६६) एवं अनेकविध स्तोत्र-साहित्य ओर 


परीक्षोपयोगी ग्रन्थ भी एसे ही उत्तम प्रयत्न एवं ठोस अघ्ययन के 
 परिचायक है 1. 


मेरी शुभ-कामना है कि इस उपासना-पद्धति से उपासको को एक नवीन 
रहस्यमय स्फूति एवं प्रेरणा प्राप्त होगी, जिससे वे परमोपास्या मंगलमयी 
पराशक्ति की सफल उपासना मे कृतकृत्य होगे। साथ ही, इसके रचयिता 


` पण्डित श्री शिवदत्त जी भिश्रको इस मंगलमय शिवसंकल्प हेतु अनेक 
. शुभाशीर्वाद । | 


घरमसंघ, दर्गाकुण्ड, 
वाराणसौ < महेश्व रानन्द सरस्वती 


| चैत्र ष्ण ५ रवि, २०२८ (जगदगुर शंक राचायं )) ` 


वाराणसी कं सुश्रसिद्ध विद्वान्‌,अनेक ग्रन्थों के ्रणेता, भूतपूवं प्रिन्सिपल 
टाउन डिग्री कालेज बलिया, अखिल भारतीय विक्रम-परिषद्‌ 
वाराणसी के संस्थापक, आचायं पण्डित श्री सोतारामजी 
चतुर्वेदी एम० ए० (हिन्दी, संस्छृत, पालि, प्राचीन 
भारतीय इतिहास तथा सस्कृति), बी० टी०, 
एल्‌-एल्‌ ० बी ०, साहित्याचायं 
की 


मगल-कामना 


आचार्यं पण्डित श्रीरिवदत्त मिश्र शास्त्रीजी की अनेक पुस्तकों का 
परिचय प्रास्त करने का शुभावसर मिका, जिनमें ब्रृहत्‌-स्तोत्ररत्नाकर, गायत्री- 
रहस्य, हनुमद्‌-रहस्य, शिव-रहस्य, राम-रहस्य, पाराशरस्मृति, वांछाकत्पलता, 
वगलामुखी-रहस्य अर्थात्‌ वगलोपासन-पद्ति, अन्नपूर्णा व्रत-कथा, अन्नपूर्णा 
स्तोत्र, संकटा-स्तुति, संकटात्रत-कथा, सूक्तसंग्रह, दुर्गाक्रवच, गंगालहरी, 
प्रत्यंगिरा स्तोत्र, विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्र, लक्ष्मीनारायण हृदय, ऋणमोचन 
मङ्गल-स्तोत्र, नारायण कवच, लांगरूलास््-गत्रूज्जय-हनुमःस्तोत्र, बानिस्तोत्र, 
पुरुष-सूक्त, श्रीसूक्त, आदित्य हृदय स्तोत्र, प्रदोष त्रत कथा आदि प्रमुख हं । 


ऋ 


 इनमे-से हनुमद्‌-रहस्य के अन्तगंत हनुमत्पूजापद्धति, हनुमत्कवच, 
पंचमुखहनुमत्कवच, हनुमत्सहस्रनाम स्तोत्र तथा कत्प आदि देकर इस ्रन्थ 
को अत्यन्त उपादेय ओर सर्वाग सम्पन्न बनानेमे शास्त्रीजीने कोई कमी 


ननन्द 





| ६० | 
नहीं छोडी है । इसी तरह बगलोपासन-पदढतिमें भी वगलामूखी-पूजापद्धति, 
बगलामुखीतन्त्र, “वगलापंचांग, वगलासहस्रनाम, पीताम्ब रोपनिषद्‌ तथा 
उपासनाविधि आदि विविध विषय द्वारा ग्रन्थ को अत्यन्त उपथोगी वना 
दिया है। 


जिस परिश्रम, अध्यवसाय, एकाग्रता ओर सौमनस्य के साथ भारतं 
संस्कृति के विविध अंगों का स्पष्टीकरण करके, उन्हें जन-सामान्य के लिए 
उपयोगी वनाने का शस्त्रीजीने जो प्रयास क्ियादहै, उपका महूदयसे 
अभिनन्दन करता हं भौर यह मंगल कामना करताहंकि श्री मिश्चजीका 
यह्‌ प्रयास निरन्तर निर्बाध गति से चलता रहे । 


` ६३/४३, उत्तर वेनिया बाग, -आचायं सीताराम चतुर्वेदी 


वाराणसी, 
१५।९।१९७१ 


1 बगलामुखी को उपासना का 
कुष स्क्षप्त परिचय 


वगलामुख्तमिव मूखं यस्याः सा (वहूत्रीहि समास, उत्तरपदलोप, वगला- 
मुख डीप्‌) वगलामुखी--अर्थात्‌ वगला के समान मूखवाली देवी । 

प्रयोजन (उदेश्य )- मारण, मोटन, उच्चाटन, वीकरण, अनिष्ट ग्रहों 
को शान्ति, मनचाहे व्यक्ति का मिलन, धनप्राप्ि एवं मूकदमे मे विजय प्रप्त 
करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ, जप ओर अनुष्ठान शीघ्र फलदायक है। 


जप का स्थान-शगुद्ध, एकान्त स्थान या धर पर ही, पर्वत की चोटी, 
घनघोर जंगल, सिद्ध पाषाण-गृहु अथवा प्रसिद्ध नदियों के संगम पर, अपनी 
सुविधानुसार रात्रिया दिन मे, बगलामुखी का अनुष्ठान करे। पर एक वस्त्र 
ओर खृले स्थान का निषेध है 1 अर्थात्‌ स्नान, सन्ध्योपासनादि नित्य-नमित्तिक 
क्रियाओं से निवृत्त हो पीली धोती, दुपटाया गमछछा लेकर जप करे 1 यदि 
खला स्थानदो, तोङऊपरसे कपड़ाया चंदोवा वगैरह लगा लेना चादिए । 
कहा भी है- 
एकान्ते निजने रम्ये शुचौ देशे गृहेऽपि वा। 
पर्वताग्रे ` महारण्ये सिद्धशेलमये गृहे । 
सङ्कमे च महानद्यो निशायामपि साधयेत्‌ ॥ 


अपि च-- & रे 
नकवासा न च टीपे नाऽन्त कदाचन । 


श्नुति-स्मृत्युदितं कमं न कुर्यादशुचिः क्वचित्‌ ॥। 
वस्त्र तथा पुष्प विचार- बगलामुखी के अनुष्ठान में सभी वस्तु पीली 
ही होनी चाहिए 1 जेसे-पीली धोती, दुपट्रा, हरदी की गढ का माला, 
पीला आसन, पीत पुष्प एवं पीत वणंवाली बगलामुखी देवी में ही तल्लीन 
होने का विधान है। पथा- 


स्वंपीतोपचारेण पीताम्बरधरो नरः| 
जपमाला च देवेशि ! हरिद्राग्रन्थिसम्भवा । 
पीतासनसमारूढः पीतध्यानपरायणः ॥ 
भोजन- मध्याह्न में दूध, चाय, फलाहार आदि तथा रात्रि में हविष्रान्न, 
(केसरिया खीर, बेसन के लड्‌ , वृंदिया, पडी, शाक आदि) ग्रहण करे । 


ष्क 


जप-विधान--अनुष्ठानकर्ता को चाहिए कि, अपने बड़-छोटे कायं के 








,१२ | 


अनुसाए- ३ 
` ॐ. लीं बगलामुखि सवंदुष्टानां वाच ख पर स्तम्भय जिह्वां 
कीलय बुद्ध विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा ` ।१ 8 
इस मन्त्र का एक लाख या दस हज।र जप्‌, २५ दिन, ११ दिन, ९ दिन 
या७ दिनमेंकरे। यदि पामे वगलामूखी देवी का मन्दिर हो, तो उसमें 
करे, अथवा क्रिसी शुद्ध स्थान पर एक छोटी चौकी अथवा पटा (पीडा) परं 


। 


| 


पीला वस्त्र विदछठाकृर, उस पर पीले चावल से अष्टदल कमल का निर्माण कर, 


उस पर बगलामुखी देवी का चित्र॒ (फोटो) स्थापित कर आ हन-पूवेक गन्ध, 
पुष्प आदि षोडशोपचार से पूजन कर्‌ जप आरम्भ करे । 


| प्रथम दिन जितनी संख्यामें जप करे उसी क्रमसे प्रति दिन करना: 
चाहिए । वीच मेँ न्यूनाधिक करने से जप संण्डित हो जातादहै। कहाभीहे-- 


यत्संख्यया समारब्धं तत्कत्तेव्यमहनिशम्‌ । 

यदि न्यूनाधिकं कुर्याद्‌ ब्रतश्रष्टो भवेन्नरः ॥ 
हवन--हरिद्रा आदि यूक्त पीत द्रव्योसे जपका दशांश हवन, हवन 
का दशांश तपण, तपण का दशांशा माजन एवं माजंन का दशांश ब्राह्मण भोजन 


कराना चाहिए । इस प्रकार करने से साधक की निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती , 


है। क्ठाभीदहै-- _. 

पीतपुष्पाचनं नित्यमयुतं जपमाचरेत 

तहशांशकृतो होमः पीतद्रव्यैः सुशोभनः । 

तपणादि ततः कुर्यान्मन्त्रः सिद्धयति मन्त्रिणः ॥ 

| विभिन्न कामनाओं के लिए हवन-विधान 

= स्तस्भन-वगलामुखी मन्त्रम शत्रु का नाम तथा (स्तम्भय स्तम्भय" पद 
इकर दस इ जप करने से शत्रु एवं उसकी गति का स्तम्भन होता है। 
ध, मन्त्र के द्वारा बुद्धि, शस्त्र, देवदानव एवं सर्प आदि का भी स्तम्भन 
जते-- ॐ ह्लीं बगलामुखि सवेदुष्टानां वाचं मुखं पदं मम 


अमुकनामक शत्रं स्तम्भय, स्त । बुद्धि ही 
डस्वाहा' । ~ स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय ह 








१. ॐ हौ बगला 


कीलय बुद्धि नाशय ह्लीं ॐ स्वाहा ॥ -शाक्तषमोद, पृष्ठ ३०४ 


+ च ` कक 


आकषंण--वित्तेभर का योनियुक्त तीन मेखला से सुशोभित सुन्दर कुण्ड 


मुखि सवंदुष्टानां वाचं मुखं स्तम्भय जिह्वां कीलय 


[५6 ॥ 


की स कर, कुशकण्डिका आदि के साथ विधि-विधान पूर्वक मधु, घी भौर 
शक्कर मिश्चित नमक्रसे हवन करने पर सभी का आकरपंण निश्चयही होता 
दै । स्ह प्रयोग अनुभूत है। 

नमक में ठरतार ओौर हरिद्रा मिलाकर आहुति प्रदान करनेसे भी शत्र 
की वुद्धि एवं गति का स्तम्भन होता है। 

विष्टेषण (आपसी ज्गड़ा)- तेर भिले हृए नीम की पत्ती द्वारा दशां 
हवन करने से विद्धेषण (आपसी ज्ञगडा) होता है । 

मारण-रात्रिमे चिताकी अग्निमें सरमसोंका तेर र भस के रुधिर 
(खन) से हवन केरने पर शच्रुकामारणहोतादह। 

उच्चाटन-णत्रू-उच्त्राटनके किए, गोध ओर कौत्रैके पखसे हवन 

कःरन। चाहर । 

रोगशान्ति- कुम्हार की चक्र की मिट, चार-चार अँगुल रेंडकी 
र्क्ड़ी ओर त्रिमधु (मधु, घृत, राक्करर) युक्तं लाजानदारा हवन करनेसे 
समस्तरोगोकी शान्ति होती दहै। 
 वशीकरण-वग्खामुखी मन्त्र जप करने के परचात्‌ सरसोंसे दशांश 
हवन करने पर साधक सवको निःसन्देह॒ वामे कर लेता टै। 

यथेच्छ धन-प्राप्ति--दूध मिश्रित तिक एवं चावल द्वारा हवन करने से 
निङ्चय ही धन-प्रसि होती दै । 

सन्तान प्राप्ति-अशोक ओर करवीर के पत्रद्वारा हवन करनुसे 
सन्तान-प्राप्नि होती टै, यह प्रयोग अनुभूत दे। 

शत्र पर विजय- शत्रू पर विजप्रप्राप्तिके किए साधक को चाहिए कि 
वह सेमर के फूलों से हवन करे । । 

राजा का वशीकरण-गुगगुर ओर घीसे हवन करने पर वहत काल 
तक राजा वरामे रहता है। 

कारागार से बन्दी की मुक्ति-गुग्गुर ओर तिक द्वारा हवन करनेसे 
निश्चय ही कंदी कारागारसे छट जाता टै। 

नोरट--व्रिशेष जानकारी के किए प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठ ९५ से {०० तकर 
अवलोकन करे । 


॥ -आचायं पं० शिवदत्त भिश्च शास्ती 
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व. ` बगलामुखी-ध्यानम 

। जह्वा्रलदाय करेण देवीं „^ 

ह ५.४ = तरून्‌ परिपीडयन्तीम । 
हि ५ च दक्षिणेन 

हि - क पीताम्बराढचां दिभुजां नमामि ॥ 












बगलामुखी -प्रूजापद्धतिः 
पजन ङ्कट्पः 
साधकः हस्ते जल-ऽक्नत-द्रव्धाण्यादाय, ॐ तत्सदित्यादि-मास- 
पक्षादीन्‌' उत्लिख्य, मम रमस्त-सद भीष्टसिद्धचर्थं न्याखालयेऽस्मत्पक्ष- 
विजयार्थं च श्रीभगवत्याः पीताम्बरायाः श्रीवगलामुखीदेव्याः यथा- 
लब्धोपचारेण पूजनमहं करिष्ये । 
साधक को चाहिएक्रि, वह सवंप्रथम दाहिनि.ह्‌।थ मे जल, पुष्प, अक्षत 
ओर द्रव्य लेकर “ॐ तत्सदित्यादि' से "पुजनमटं करिप्ये' तंक पदृकर भरमि पर 
जल छोड दे। 
ध्यान 
पीतपुष्पं गहीत्वा, ध्यानं कुर्यत्‌- 
मध्ये सुधाव्धि-मणिमण्डप-ररनवेद्यां 
सिहासनोपरि-गतां परिपोतवर्णाम्‌ । 
पीताम्बराभरण-माल्य-विभूषिताद्धीं 
देवीं स्मरामि. धृत-मुद्गर-वरिजिह्धाम्‌ ॥। 
जिह्लाग्रमादाय करेण देवीं 
वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌ । 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन 
पीतास्बरादचां  द्िमजां नमामि) 
इति श्रीबगलामख्ये नमः, ध्यानं समपयानि 1 | 
हाथमे पीला फूल लेकर मध्ये चुधाव्धि०' से श्विनुजां नमामि तक 
पठ्कर भगवती वगला का ध्यान करे। | | 
आवाहन 
ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवणंरजतस्रजाम्‌ ! 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म ऽआवह ॥ 
आगच्छेह्‌ महादेवि ! सववंसम्पत्प्रदायिनि ! । 
यावद्‌ त्रतं समाप्येत तावत्त्वं सन्निधौ भव ॥ 
इति बगलामूख्यं देव्ये नमः, आवाहनं समपंयामि । 
ॐ हिरण्यवर्णा ९' या ˆजगच्छेह' दलोक पट़कर देवी का आवाहन करे । 


#: 


( १८ ) 


आसन 
तां म ऽआवह॒ जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ 
प्रसीद जगतां मातः संसाराणंवतारिणी । 
मया निवेदितं भक्त्या आसनं सफलं कुर ।। 
इति बगलामुखीदेभ्ये नमः, आसनं समपेयामि । 
इससे बगलामुखी देवी के लिए असन देवे 1 
पादय 








अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादश्रवोधिनीम्‌ । 
त्रियं देवीमुपह्धये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥ 
गङ्कादिस्वेतीर्थेभ्यो मया प्रा्थेनयाहः स्‌ । 
तोयमेतत्सुखस्पशं पाद्यार्थं प्रतिगृह्यत म्‌ ॥ 
इति पाद्यं समपंयामि भगवती बगलाय नसः । 
इसे जऊ चटढ।वि । 


अध्य 
कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामारद्र ज्वलन्तीं त्रप्तां ट पयन्तीम्‌ । 
पश्ये स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्ियम्‌ ॥ 





निधीनां सवेदेवानां त्वमनध्यगुणा ह्यसि । 
॥. सिहोपरिस्थिते देवि ! गृहाणार्घ्यं ` नमोऽस्तु ते! 
| | इत्यध्यं समपयामि बगलामुख्ये नमः । 
| इससे अध्यं समर्पण करे । 
। . भाचमन 


| । ॑ स # यशसा ज्वलन्तीं नियं लोके देवजुष्टामुडाराम्‌ । 
| पदमनेमि शरणं प्रप्य अलक्ष्मीमे नश्यतां त्वां वृणोमि ॥ 


(ॐ १९२) 


कपरेण सुगन्धेन सुरभिस्वादु शीतलम्‌ । 
तोयमाचमनीया्थं . देवीदं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इत्याचमनीयं समपयामि बगलामुख्यं नमः । 
इससे आचमन के सिए जल दे। 


स्नान 


आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः । 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरा याश्च बाह्धाऽअलक्ष्मोः ॥ 
मन्दाकिन्याः समानीतः हिमाम्भोरुह्‌य!सितम्‌ । 
स्नानं कुरुष्व देवेशि ! सलिलश्च सुगन्धिः ॥ 
इति स्नानं समर्पयामि भगवती बगलाय नमः । 
इससे देवी को स्नान करावे। 


पञ्चामृतस्नान 


उपेतु मां देवसखः कोतिश्च मणिना सह्‌ । 
प्रादुभंतोऽस्मि राष्टऽरिमन्‌ कोतिश्रदध ददश्ु 
पयोदधि घतं चेव मधु च करादुतम्‌। 
पश्चामृतं मयाऽऽनीतं स्नानाथं प्रतिगुदतःम्‌ ५। 
इति पन्वामरतस्नानं समपेयामि भगवती वगलाये नसः \ 


इससे भगवती बगला को पंचामृत से स्नान कराते । 


^ र 


उदटंतंन (उबटन) स्नान 
ॐ अटठं.शुना ते अंशुः पृच्छतां पर्ल्य परः! 
गन्धस्ते सोममवतु सदयाय रदौ ऽअच्टदः ॥ 
नानासुगन्धिद्रव्यं च चन्दनं रजनःयुतम्‌ । 
उद्ररतनं मया रत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


(ऋः) 
इति उद्रतनस्नानं समर्पयामि भगवती बगलायं नमः । तदन्ते 
शद्धोदकस्नानम्‌ आचमनीयं च समपयामि । 
इससे भगवती बगला को उद्व्तंन स्नानः तत्पश्चात्‌ खुद्धोदक स्नान तथा 
आचमन करावे । 





वस्त्र तथा उपवस्त्र 


क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । 
¢ अभूतिमसमरूद्ध च सर्वां निणुद मे गृहात्‌ ॥ 
पटकलयुगं देवि { कञ्चुकेन समन्वितम्‌ । 
परिधेहि कृपां कत्वा मातः श्रीबगलामुखि ! ॥ 
इति वस्त्रादिकं च समपयामि बगलायृख्य नमः । 
इससे वस्त्रादि चद्ावे । 


गन्ध 





गन्धदारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये भयम्‌ ॥ 
श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं च देवेशि ! चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इति गन्धं समर्पयामि भगवती बगलाये नमः । 
इससे चन्दन चढ़ावे! । 





१- इसके वाद किसी पुस्तक में यज्ञोपवीत चढाने का 
हाने काभीपाठ । 
| किन्तु यह्‌ उचित नहीं है । यथा- ह 
| स्वणतरुत्रमयं द्यं ब्रह्मणा निमितं पुरा) 
| उपवीतं मया दत्तं गृहाण बगलामुखि ! ॥ 





( २१ ) 


सोभाग्यसुत्र 
सोभाग्यसूत्रं वरदे सुवणमणिसंयुतम्‌ । 
कण्ठे बध्नामि देवेशि ! सोभाग्य देहि मे सदा ॥ 
इति सौभाग्यसूत्रं समपंयामि महामाया बगलायं नमः । 
इसते सौभाग्यसूत्र चढ़ावे 


अनत 


मनसः काममाक्‌ति वाचः सत्यमशीमहि । 
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ५ 
अक्षतान्‌ निम॑लान्‌ शुद्धान्‌ मुक्ताफलसमन्वितान्‌ । 
गृहाणेमान्‌ महादेवि ! देहि मे निमलां धियम्‌ ॥ 
इति अक्षतान्‌ समपंयामि । 
इससे महामाया को अक्षत चडावे । 


हरिद्रा 
हरिद्रारज्जिता देवि ! सुखसोौभाग्यदायिनि !। 
तस्मात्त्वं पुजयास्यत्र -ङुःखशान्ति प्रयच्छ मे। 
इति हरिद्रां समपंयामि बगलामुख्यं नमः । 
इससे हरिद्रा चढ़ावे । 


कुङडम 
कुङ्कुमं कान्तिदं दिव्यं कामिनीकामसस्भवम्‌ 1 
कुडकुमेनाऽचिते देवि ! प्रसीद बगलामुखि ! ॥ 


इति कुङ्कुमं समपंयामि बगलामुख्ये नमः । 
इससे कुकुम (रोली) चढ़ावे । 


( २० ) 
इति उदरतनस्नानं समपेयामि भगवती बगलाये नमः । तदन्ते 
शद्धोदकस्नानम्‌ आचमनीयं च समपंयामि । 
इससे भगवती बगला को उद्रतन स्नानः तत्पश्चात्‌ शुद्धोदक स्नान तथा 
आचमन करावे । 


वस्त्र तथा उपवस्त्र 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । 
अभरतिमसम्रद्ध च सर्वा निर्णुद मे गृहात्‌ ॥ 
पटकलयुगं देवि । कञ्चुकेन समन्वितम्‌ ¦ 
परिधेहि पां कृत्वा मातः श्रीबगलामुखि ! ॥ 
इति वस्त्रादिकं च समपंयामि बगलायुख्यं नमः । 
इससे वस्त्रादि चट्ावे । 
गन्ध 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
इश्वरां सवभूतानां तामिहोपह्वये भियम्‌ ॥ 
श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं च देवेशि ! चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इति गन्धं समपयामि भगवतो बगलायै नसः । 
इससे चन्दन चढ़ावे" । 





१. इसके वाद किसी पुस्तक में यज्ञोपवीत चढाने का 
३ हाने काभीप।ठ + 
किन्तु यह उचित नहीं है । यथा-  ः 
स्वणसुत्रमयं दिग्यं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
उपनीतं मया दत्तं गृहाण बगलामुखि ! ॥ 


( २१ ) 


सोभाग्यसुत्र 
सोभाग्यस॒त्रं वरदे सुवणमणिसंयुतम्‌ । 
कण्ठे बध्नामि देवेशि ! सौभाग्यं देहि मे सदा 1 
इति सौभाग्यसूत्रं समपंयामि महामाया वगलाय नमः । 
इससे सौभाग्यसूत्र चट्ावे 1 
अक्षत 
मनसः काममाकति वाचः सत्यमशीमहि 1 
पशनां रूपमन्नस्य मयि ओरी: श्रयतां यशः \1 
अक्षतान्‌ निमलान्‌ शुद्धान्‌ मुक्ताफलसमन्वितान्‌ । 
गृहाणेमान्‌ सहदेवि ! देहि मे निमलां धियम्‌ ॥ 
इति अक्षतान्‌ समपंयामि । 
इससे महामाया को अक्षत चडावे । 


हरिद्रा 
हरिद्रारञ्जित्ा देवि ! सुखसोनाग्यदायिनि ! । 
तस्मात्त्वं पूजयान्यत्र -ङुःखशान्ति परयच्छ मे ॥। 
इति हरिद्रां समपंयामि बगलामृुख्यं नसः । 
इससे हरिद्रा चटढ़ावे । 


कुङ्कुम 
कुङ्कुमं कान्तिदं दिव्यं कामिनीकामसस्भवम्‌ 1 
कुङ्कुमेनाऽचिते देवि ! प्रसीद बगलामुखि 1 ॥1 
इति कुङ्कुमं समपयामि बगलासुख्यं नमः । 
इससे कुकुम (रोली) चढ़ावे । 


( २२ ) 
सिन्दूर 


सिन्दूरमरणाभासं शाद भम 
पूजिताऽसि मथा देवि ! प्रसीद बगलामुखि ! ।। 
इति सिन्दूरं समपेयामि बगलामुख्य नमः । 
इससे वगलागखी देवी के लिए सिन्दूर चढ्वे । 
कज्जल 
चक्षुरथ कज्जलं रम्यं सुभगे ! शान्तिकारके ! । 
कपृरज्योतिरत्पन्नं गहाण बगलामुखि ¦ 1! 
इति कज्जलं समपंयामि जगलामुख्यं नमः । 
इससे देवी को कज्जल (क।जर) अपंण करे । 
पुष्प 
मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशोमहि । 
पशना स्पवल्लस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः॥। 
मन्दार-पारिजातादि-पाटल-केतकानि च । 
जातो-चस्पक-पुष्पाणि गृहाणेमानि शोभने ! ॥ 
इति पुष्पं समपेयामि । 
इससे फूल चद्‌ वे । 


पुष्पमाला 


कंदेमेन प्रजाभ्र॒ता मयि सम्भव कदम !। 
श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ 


पद्मशंखजपुष्पादि - शतपत्रेविचित्रताम्‌ । 
पुष्पमालां प्रयच्छामि ते श्रीपीताम्बरे ! शिवे ॥ 
इति पुष्पमालां समपंयामि । 


इससे फूल की माला चढ़वि । 


( २३ ) 


आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गहे । 

नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ 

वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । 

आघ्रेयः सवंदेवानां धूपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
इति धूपमाघ्रापयामि बगलामूख्यं नमः । 


इससे धृप दिखावे । 


दीप 


सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे 1 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे च्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम्‌ ॥ 


आज्यं न वतिसंयुक्तं वह्भिना योजितं मया । 
दीपं गृहाण देवेशि ! तरलोक्यतिभिरापहम्‌ ॥ 


इति दीपं दशंयासि । 
इससे दीप दिखलावे । र 


नवेद तथा फल | 
आर्द्र पुष्करिणीं यष्टि सुवर्णां हेममालिनीम्‌ । 
सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म ऽआवह ॥ 
अन्नं चतुविधं स्वादुरसंः षड्भिः समन्वितम्‌ । 
नैवेद्यं गृह्यतां देवि ! भक्ति मे ह्यचलां कुर ॥ 

इति नैवेद्यं फलं च निवेदयामि बगलामुख्यं नमः । 

इससे नवेद्य तथा फल निवेदन करे । 


( २४ ) 


ताम्बूल 
तां म ऽआवह॒ जातवेदो लक्ष्मीमनयगासिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूत गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ।। 
एला-लवङ्ध-कस्त्री-कप्‌रः पुष्पतास्िताम्‌ । 
वटिकां मुखवासाथंमपेयामिं सुरेश्वरि! ॥ 
इति मुखवासार्थे ताम्बूलं समपंयामि बगलामुख्यं नमः । 
इससे भगवती बगला के लिए ताम्ब्रूल की वीड़ा अर्पण करे । 


दक्षिणा 
यः शुचिः प्रयतो भृत्वा जुहुयादाज्यमन्वह्‌म्‌ । 
सक्तं पश्चदशचं य श्रीकामः सततं जपेत्‌ 1! 
म॒जाफलसमृद्धयर्थं त्वाग्रे स्तणमीश्चरि 1 । 
स्थापितं ते च प्रीत्यथं पू्णनि कुरु मनोरथान्‌ ॥ 
इति द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि दगलाये नमः । 


इससे द्रव्य चटृवि । 


पुष्पाञ्जलि 
ॐ यज्ञेन यजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक महिमानः सचन्त यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः 1 
नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च। 
पुष्पाञ्जलिमंया दत्तो गहाण बगलामखि ! ॥ 
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुमहे । 
स मे कामान्‌ कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु । कुबेराय 
वश्वणाय महाराजाय नमः । ॐ स्वस्ति साग्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं । 


( २५ ) 


वराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपययिं स्यात 
सावेभोमः सार्वायुषां तदा परार्धात्‌ पृथिव्यं सम॒द्रपयंन्ताया ऽएकराडिति। 
तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्याऽवसन्गहे ॥ 
आवीक्लितस्य कामप्रविश्वेदेवाः सभासद इति । ॐ विश्वतश्चक्षरत 
विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ! सम्बाहुभ्यां धमति 
सम्पतत्‌ द्यवि भ्रमि जनयन्‌ देव एकः । 
इति बगलायं नमः, मन्त्रपुष्पाज्जलि समपंयामि ! 
इससे भगवती वगलामृखी के लिए मन्तयपुष्पाञ्जलि अर्पण करे । 


प्रदक्षिणा 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे॥ 
इति प्रदक्षिणां समपंयामि बगलासुख्यं नमः । 
इससे बगलामुखी की प्रदक्षिणा करे । 
, प्राथंना 

आराध्ये जगदम्ब { दिव्यकविसिः सामाजिकः स्तोतुभिः। 

माल्येश्चन्दन-कुङ्कुमेः परिमलंरभ्यचिते सादरात्‌ \! 

सम्यङन्यासि-समस्तभ्रुतनिवहे सौभाग्यशोभाप्रदे ! । 

श्नीमुग्धे ! बगले ! प्रसीद विमले ! दुःखापहे ! पाहि माम्‌ 1 

अनया पुजया महामाया बगलामुखी प्रीयतां न मम । 

"आ राध्ये-' इस इलोक को पठ्कर महामाया वगलामुखी की प्रार्थना करे । 
पश्चात्‌ "मेरी की गयी पूजा से भगवती वबगलामुली प्रसन्न हो--एेसा कहे मौर 
प्रणाम कर स्तोत्र-पाठ एवं जप आदि आरम्भ करे । 

इति आचा्यं-पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्नरशास्तरिङृता बगलामुखी- 

पूजापद्धतिः समाप्ता । 


@ 





नगला-स्तुतिः 


भज बगलाम्बां स्मर बगलाम्बां 


नम बगलास्बां मन्दमते । 
यमगृह-शासन ~ भूरि - विलोडन- 
रक्षणकरणं कोऽपि न॒ ते ।१। 


भज बगलाम्बा० 


गृहिणी - भगिनी - तनया-सोदर- 
मित्र - कुलादिक - द्रव्यकृते। 
तव नहि कोऽपि त्रिनयन-रमणिः 
चरण - सरोरुह - ध्यानरते ॥२॥ 
भज बगलाम्बां० 
जन्म॒ गृहीत्वा यदि ह्यविधेयं 
त्वद्गणमित्वा. कि नु इतम्‌ ? 
दुरित ~ कुलाचल - पक्ष-वियोजन- 
पण्य ~ महायुध ~ मून्यसृतम्‌ ॥२॥ 
भज बगलाम्बां० 
द्रविणं क्स्य तब्रीडन - हेतु- 
निखिलो लोको नहि -यत्तप्तः । 


२) 
साक्षाद्‌ दयिता संक्षयहेतु 


पृष्ठे कस्मात्‌ ब्रजसि तयोस्त्वम्‌ ॥४।। 
भज बगलाम्बां० 


भूरि विचायं त्वमत शास्त्र 
लब्धः कि तेऽप्यधंकपदेः। 
श्रमयसि धिषणां मढ ! किमर्थं ? 
भज बगलास्बां त्यज भव-भोगम्‌ ॥५।। 
भज बगलाम्नां० 


काश्यामम्बर - परिवतवेशो 
दण्डी - कुण्डी - लुख्ितकेशः । 
प्रवदसि तत्त्वं हृदि - कृतमहिलो 
व्रतिनः केयं तव दुर्लीला ॥६॥ 
भज बगलाम्बां० 


दृश्यो द्रष्टा दष्टः साधन- 
मेतत्‌ त्रितयं यस्थ तु विषयः । 
जेयः साक्षी तत्त्रयरहितो 


्रष्टुद् ष्टे नहि परिलोपः ॥७।। 
भज बगलाम्बां० ` 


संसारानल - भरजित - देहः 
कथमपि शान्ति नहि चेत्‌ व्रजसि । 








( रन 
अतिशय-शीतल-पुण्य - हिमाचल- 


सम्भव - बल्लीमय-प्रिय-देवीम्‌ ॥८।। 
भज बगलाम्बा० 


तव नहि किभ्वित्‌ त्वं नहि कस्या- 
प्यमल ~ सनातनरूपं त्वं च! 
धिषणासङ्खाध्यथं पश्यसि 
अभिनवरूपं मूढ ! कमथम्‌ ।॥९।। 
भज बगलाम्बां० 
निभृता गद्खा तटशमयित्री 
रथ्या वस्त्रेनंहि कृतकन्थ- 
श्छदनरदरणां क्षुधममलं स्यात्‌ 
किमिति धनाढचं भजसि मदान्धम्‌ ? ॥१०॥ 
भज बगला्म्बा० 
अन्तर्यामी तव॒ सुखकारी 
नो चेदन्यः कः सुखकारी । 
सवत्राऽ्यं पद्ये नियमः 
सोऽयं कस्मान्न हिति रहितः ॥११।। 
भज बगलाम्बां० 


(अ, र) 


कृतमपि सुकृतं {क फलवं स्यात्‌ 

यदि न चरच्री समुद्गरधातु। 

कृतमप्यक्ृतं नहि फलदं स्यात्‌ 

यदिसा गोप्त्री त्रिभुवनधात्री ॥१२॥ 
भज बगलास्बां° 


कुरु निजकमं त्यज दुर्व्मसनं 
व्यसनी भव रे परमेश्चर्याम्‌ । 
भव हि जनेऽस्मिन्‌ त्वं शुभवक्ता 
भव त्वमधिकः शुभकरवादी ॥१३॥ 
भज बगलाम्बां० 


सकलो गुप्तस्तिष्ठतु तावत्‌ 

कि ते गुह्यम गुह्यसमानम्‌ । 

गुह्यं सत्यं यत्तु तदेव 

धृतहररमणी चरणसरोजम्‌ ॥\१४।। 
भज वबगलास्बां० 


कोऽय' लोकः कस्त्वं भतः? 
केय लीला विषयविलीना। 
जन्मनि जन्मनि तस्यां लीनः 
स्मरसि कथं नहि भुवनाधीशाम्‌ ॥१५॥। 
भज बगलाम्बां० 





( ३० ) 


पर्वं जन्मनि कस्त्वं जातो- 
ऽप्यग्रे जन्मनि कस्त्वं भविता) 
सम्प्रति जन्मनि नश्वरदेहे 
किमिति कुर्वं कुरुषे मूढ ! ॥१६।। 
| भज बगलाम्बां० 

वृद्धो जातो जरया ग्रस्तः 

कफयुत - लाला - घर-घर - कण्ठः । 

पश्यसि कि त्वं कस्य कुटुम्बं 

भज  शरणागत-मुद्गर-धात्रीम्‌ ॥१७।। 

भज बगलास्वां० 

इति बगला-स्तुतिः समाप्ता । 


बगठामुखोतन्त्रम्‌ 
, बगलामुखी-ध्यानम्‌ 


मध्ये सुधान्धि-मणिमण्डप-रत्नवेदयां 
सिहासनोपरि-गतां परिपीतवर्णाम्‌ । 
पीताम्बराभरण-माल्य-विभूषिताद्धों 
देवीं स्मरामि धुत-मुद्गर-वरिजिह्धाम्‌ ।१।। 
सौवर्णासिन-संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोत्ला सिनीं 
हेमाभाङ्करखचि शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पक-सल्रगयुताम्‌ । 
हस्तरमृदगर-पाशबद्ध-रसनां संबिश्रतीं भूषण- 
व्याप्ताङ्कीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये ।।२॥ 


जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं 

वामेन शत्न्‌ परिपीडयन्तोम्‌ । 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन 

पीताम्बराढचां द्विभुजा नमामि 11३\1 


मन्त्रोद्धारः 


प्रणवं स्थिरमायां च ततश्च बगलामुखीम्‌ । 
तदन्ते सवेदुष्टानां ततो वाचं मुखं पदम्‌ ॥\१। 
स्तम्भयेति ततो जिह्वां कोलयेति पदद्वयम्‌ । 
बुद्ध नाशय पश्चात्तु स्थिरमायां समालिखेत्‌ ॥२॥ 
लिखेच्च धुनरोड्खारं स्वाहेति पदमन्ततः । 
षट्त्रिंशदक्षरा विद्या सवंसस्पत्करी . मता ॥३॥ 





६ 
कं 
प 
भ 





( २२ ) 


बगलामुखोमन्तः व. 
ॐ हौ बगलामुखि ! सर्वदृष्टानां वाच मुखं पदः स्तर्नव । 
जिह्वां कलय बुद्ध विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा ॥ 


यन्त्रोद्धारः 
विन्दुस्त्रिकोण-षट्कोण - वृत्ताष्टदलमेव च । 
वृत्तं च षोडशदलं यन्त्रं च भूपुरात्मकम्‌ \। 
पुरश्चरणम्‌ 
पीताम्बरधरो शृत्वा पुर्वाशाभिमुखः स्थितः । 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हरिद्राग्रन्थिमालया \॥१। 
ब्रह्मचयेरतो'ः नित्यं प्रयतो ध्यानतत्परः । 
त्रियङ्गुकुसुमेनापि पीतपुष्पेन होमयेत्‌ ॥२।। 
अपिच 
जपमाला च देवेशि! हरिद्राग्रन्थिसम्भवा। 
पीतासनसमारूढः पीतध्यानपरायणः ॥१। 
पीतपुष्पाचंनं नित्यमयुतं जपमाचरेत्‌ । 
 तदशांशकृतो होमः पीतद्रव्यैः सुशोभनैः ॥२॥1 
बगलामुखीगायत्रीमन्त्रः | 
ॐ बगलामुख्यं च विद्वहे स्तम्भिन्ये च धीमहि । 
तन्नो देवौ प्रचोदयात्‌ । 


इति बगलामुखीतन्त्रं समाप्तम्‌ । 
#॥ 2 


षणा 


१ श्रह्म चयंयुतो" इत्यपि पाठः | 


श्रीः 
आचाय-पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्रशास्नि-विरचितां 


बगलोपासनपद्तिः 


'शिवदत्ती"-भाषारीका-सहिता 
© 


प्रणस्य बगलामम्बां तदुपासनपद्धतिम्‌ । 
प्रकाशये तदर्हुभ्यो यथागसपरम्पराम्‌ ॥1 
@ 


बगलासुखौपटलपद्धतिः 


मन्त्रोद्धारः 
प्रणवं स्थिरसायःं च ततश्च बगलामुखीम्‌ । 
तदन्ते सवंदुष्टानां ततो वाचं मुखं पदम्‌ ॥ १॥ 
स्तम्भयति ततो -जिह्वां ` कीलयेति पद्यम्‌ । ॥ | 
. बुद्ध नाशय पश्चात्त॒॒स्थिंरमायां समालिखेत्‌ 1 २॥ । 
र लिखेच्च पुनरोङ्ारं स्वाहेति पदमन्ततः । ॑ 
षट्त्रिशदक्षरी विद्या सवंसस्पत्करी मता।।३॥ 


= @ > ज्जि जदो > # ` = ककिर 


॥ शिवदत्ती ॥ । 
माता बगलामुखी को प्रणाम कर, तन्त्रशास्त्र के परम्परानुसार । 
व्ोग्य साधको के लिए, मै बगलोपासनपद्धति को पकाशित कर रहा ह्‌ । | 
प्रणवं स्थिरमायां च०' से सवंसम्पत्करी मता" तक उच्चारण कर | 
=न्त्रोडढार करे । १-३ 1 
र 








३४ बगलोपासनपद्धतोौ 


मन्त्रः पट्‌ 
ॐ हं बगलामुखि सवेदुष्टानां वाच सुख. स्तञ्भय 
जिह्वां कीलय कीलय बुद्ध नाशय ह्लीं ॐ स्वाहा । 


पुरश्चरणम्‌ 
पीताम्बरधरो भृत्वा पूर्वाशाभिमुखः स्थितः 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हद््रग्रन्यिमालया ॥४॥ 
बरह्मच्य॑रतो नित्यं प्रयतो ध्यानतत्परः \ 
'प्रियङ्गुकुसुमेनाऽपि पीतपुष्पेन होमयेत्‌ ॥ ‰॥। 
'कलौ चतुर्गुणं प्रोक्तम' इति वचनाच्चतुक्षं जपेत्‌ । प्रातः 
स्नान-सन्ध्यादिकं कृत्वा, आसन्शुद्ध भूतर्शुद्ध च कृत्वा, आसने 
चोपविश्य, तन्त्रोक्तरीत्या आचमनं प्राणायाम कृत्वा । भूल- 


ॐ हनी बगलामुखि सवेदृष्टानां वाचं भुखं स्तम्भय जिह्वां कीलय 
कोलय बुद्ध नाशय ह्वीं ॐ स्वाहा" यह्‌ मन्त्र है । 
पीला वस्त्र पहनकर, हल्दी के गाठ की माला से पूर्वे की ओर भख 


४ 
करः बगलामुखी मन्त्र का एकं लाख जप करे ।! ४1 


‹ साधक को चाहिए कि वह ब्रह्मचयपूर्वकं निरन्तर बगलामुखी 
देवो का ध्यान करे । तथा प्रियंगु (मलकांगन) के पुष्प से एवं पीले 


पुष्पो (कनेर-कनइल आदि) से अग्नि मे होम करे ॥ ५॥ 


कलो चतुर्गुणं प्रोक्तम्‌" (कलियुग मे चौगना कहा हे) इस नियम 
के अनुसार चार गुना अर्थात्‌ चार लाख मन्त्र का जप करे । 

प्रातःकाल स्नानसन्ध्यादि नित्य कमं से निवत्त हो आसनशुद्धि एवं 
भूतशुद्धि कर साधक को चाहिए कि वह्‌ अपने आसन पर बैठ जाय । 





@-१८--स्वियो कङ्गु-प्रियङ्गु दव" इत्यमरः । 
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मन्त्रेण अधघेत्रयं दत्वा, तदनन्तरं वक्ष्यमाणं पठेत्‌ । 
चिनियोगः 

ॐ अस्य श्रीदगलासुखीमन्त्रस्थ नारदऋषिः, त्िष्टुपृद्धन्दः, 
बगलासुखीदेवता, ह्वीं बोजस्‌, स्वाहा शक्तिः; समाऽभीष्ट- 
सिध्यर्थे जपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यासः 

नारदचछषयथे नमः, शिरसि ¦ त्रिष्ट्पचन्दसे नमः, मुखे । 
बगलासुख्यं देदवताय नमः, हृदि । ह्वीं बीजाय नमः, गुह्ये । 
स्वाहाशक्तये नमः, पादयोः । 


करन्यासः 
ॐ हीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। बगलामुखि तजंनीभ्यां स्वाहा । 
सवेदुष्टानां लध्यमास्यां वौषद्‌ । वाचं मुखं स्तम्भय 


उसके बाद तन्त्रोक्तं रीति से आचमन, प्राणायाम करे } पुनः सूल सन्त्र 
से तीन दार अध्यं प्रदान करे, तत्पश्चात्‌ वक्ष्यमाण (अगे वाले) सन्त्र 
का उच्चारण करे। 

फिर दाहिने हाथ में जल लेकर, ॐ अस्य श्रौबगलामुखी--' से 
लेकर “जपे निनियोगः' तके कहकर जल छोड । 

` तत्पश्चात्‌ ऋष्यादि न्यास केरे-नारदन्छषये नसः' से मस्तक पर 

दाहिने हाथ की अंगुलियों का स्पशं करे! उसी ध्रकार “च्िष्टुप्छन्दसे 
नमः' से मुख मे, “दगलामुख्ये देवताय नमः' से हृदय मे, “ह्लीं बीजाय 
नमः से गुह्यांग मे, स्वाहाशक्तये नमः' से अपने चरणों का स्पशं 
करे । 

प्वोक्ति प्रकार से करन्यास करे-ॐ ह्वीं अङ्गुष्ठाम्यां नमः से हाथ .. 
के अंगूठे का स्पशं करे । एवं "बगलामुखि तजनीभ्यां रवाह से अगरूठे 


न 
+ 
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अनामिकाभ्या हम्‌ । बिह्वां कीलय कीलय कनिष्ठिकाभ्यां 
| | वौषट्‌ । बुद्धि नाशय ह्लीं ॐ स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 


हृदयादिन्यासः 6 ध 
| ॐ हीं हृदयाय नमः । बगलामुखि शरसे स्वाहा । सव- 


¶ दुष्टानां शिखायै दषद्‌ । वाचं स्तम्भय कवचाय हम्‌ । 

/  , जिह्वा कौलय कौलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । बुद्धि नाशय ह्वीं ॐ 

4 स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । 

मन्त्राक्षरन्यासः | 
ॐ नमः मूध्नि । ॐ ह्वीं तमः भाले । ॐ बं नमः दल्षिण- 

दशि । ॐ गं नमः वामदृशि 1 ॐ लां नमः दक्षिणश्नोत्रे । 


के बगलवाली अंगुली क, 'सवंडुष्टानां मध्यमाभ्यां : रैट्‌" से बीच कौं 
अंगुली का, वाचं भरखं स्तम्भय अनामिकाभ्यां हुम्‌” २ ` बीच की अंगुली 
के बशलवाली अंगुली क, जिह कीलय कीलः कनिष्ठिकाभ्यां 
वौषट्‌ से दोनों हाथों की कानी अंगुली का स्पक्ंःरे, बुद्धि नाशय 
ह्वीं ॐ स्वाहा करतलकरपृष्टाभ्यां फट्‌' से दोनों हष की हथेलियों से 
हथेलियो कौ ओर, पीठो से पीठों को स्पशं करे । 
इसी प्रकार हृदयादिन्यास भी करे-ॐ ह्वी हृदयाय नमः' से हदय 
तथा “बगलाश्ुखि शिरसे स्वाहा' से मस्तक, “सर्वदुष्ट गां शिखायै वष॑ट्‌" 
| से शिखा, "वाचं सुखं स्तम्भय कवचाय हम्‌" से दोनों हाथ कौ भुजा, 
` निहव कोलय कलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌" से दोनों नेत्र का स्पशं करे, 
` । ओर शुद्ध नाशय ह्लीं ॐ स्वाहा अस्त्राय फट्‌" कहकर तालो बजावे ! 
इसकं॒ बाद सन्नाक्षर न्यास करे-ॐ नमः मूरध्नि' से मस्तक मे, 
ॐ ह्लीं नमः भाले' से भालस्थल मे, ॐ बं नमन: दल्िणदशि' से 
दाहिने नेत्र मे, ॐ गं नमः वामदुशि' से वाये नेत्र मे, ॐ लां नमः 
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ॐ मुं नमः वासश्नोत्रे । ॐ खीं नमः दक्षिणकपोले । ॐ सं नमसः 
वामकपोले । ॐ व नमः दक्षिणनासापुटे 1 ॐ दुं नमः वाम- 
नासापुटे । ॐॐष्टां नमः ऊर्ध्वोष्ठि । ॐ नां नमः अधरोष्ठे । ॐ ` 
वां नमः मुखवत्तौ । ॐ चं नमः दक्षिणासि । ॐ मुं नमः 
वामांसे । उखं नमः दक्षिणकरे ! उॐपं नमः दक्षिणमणिबन्धे । 
ॐ दं नमः दक्षिणाङ्गुलिमूले । ॐ स्तं नमः गले । ॐ भं नमः 
दक्षिणङ्कुचे । ॐ यं नमः वामकुचे । ॐ जि नमः हृदि । ॐ 
ह्वा नमः नाभौ । ॐ कीं नमः कटिभागे । ॐ लं नमः गुह्ये । 
ॐ यं नमः वामकूपंरे 1 ॐ बुं नमः वाममणिबन्धे 1 ॐ द्ध 
नमः अङ्गुलिमूले । ॐ वि नमः ऊरौ । ॐ नां नमः जानुन्योः। 


दक्िणश्नोत्रे' से दाहिने कान सें, ॐ मुं नमः वामश्नोचरे' से वये कान 
मे, ॐ खीं नमः दक्षिणकपोले" से दाहिने कपोल मे, ॐ सं नसः 
वामकपोले' से बि कपोल में, “ॐ वं नमः दक्षिणनासापुटे" से दाहिने 
नाक में, "ॐ दं नमः कामनासापुटे' से बायीं नाक मे, ॐ ष्टां नमः 
ऊर्ध्वोष्ठि" से उपर के होँठ मे, ॐ नां पमः अधरोष्ठे' से नीचे के होठ 
मे, ॐ वां नमः मुखवृत्तौ' से मुख पर, “ॐ चं नमः दक्लिणसि' से 
दाहिने कन्धे मे, “ॐ मुं नमः वामसि' से बिं कन्धे मे, ॐ खं नमः 
दक्षिणकरे" से दाहिने कूपर मे, ॐ यं नमः दक्षिणमणिबन्धे से 
दाहिनी कलाई मे, ॐ दं नमः दक्षिणाङ्गुलिमूले' से दाहिनी अगुलि 
के पोर मे, ॐ स्तं नमः गले" से गले मे, ॐ भं नमः दक्षिणकरुचे' से 
दाहिने स्तन मे, “ॐ यं नमः वासकुचे' से बयं स्तन में, ॐ जि नमः 
हदये" से हदय मे, “ॐ हां नसः नाभौ से नाभि मे, ॐ कां नमः 
कटिभागे' से कटि भाग मे, ॐ लं नमः गुह्ये से गुप्तांग मे, ॐ यं नमः 
वासक्परे' से बयं कूपर मे, ॐ बु नमः वाममणिबन्धे' से बायीं कलाई 
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ॐ शं नमः गुफे । ॐ यं नमः अङ्गुलिमूले । ॐ स्वाहा 
नमः सर्वाद्धे । 
ध्यानम्‌ 8 < 
मध्ये सुधान्धि-मणिमण्डप-रत्नवेधां 
सिहासनोपरि गतां तत्‌ 
पीताम्बराभरण-मात्य-विभ्रषिताद्धः 
देवीं स्मरामि धृत-मुद्गर-वरि जिह्वाम्‌ \। 
जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं बामेन . शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌ । 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बसढचां द्विभुजां नमामि ।। 
एवं ध्यात्वा, सानसोपचारेः सम्पूज्य, बाह्यपुजामारभेत्‌ । 
तन्न प्रथम्नोऽध्यंस्थापनम्‌ । 
स्ववामभागे त्रिकोणमण्डलं कृत्वा तन्मध्ये ¦ 
ॐ पृथिव्यं नमः 1 ॐ कमठाय नसः । ॐ शेषाय नमः । 
इति गन्धपुष्पादिना सम्पुज्य, ॐ अग्निमण्डलाय दशकलात्मने 


मे, ॐ {द॒ नमः अङ्गुलिमूले' से अंगुलि के पोर मे, ॐ वि नमः 
कृरो' से ऊरस्थल मे, ॐ नां नमः जानुन्णो ' से जानु में, "ॐ शं नमः 


गुल्फे" से गुल्फ मे, ॐ यं नमः अङ्गुलिमूले' सं अंगुलि के मूल मे, ॐ ` 


स्बाहा नमः सर्वाद्ध' से समस्त अंग में कर स्पशं करे । . 

(मध्ये सुधान्धि°' से "द्विभुजा नमामि" तक दो श्लोक पटठकर देवी 
का ध्यान करे । इस प्रकार देवी का ध्यान कर, मानसोपचार से पजन 
कर, बाह्य-पूजा आरम्भ करे । सवंप्रथम अघ्यं स्थापन करे! ` 

अपनी बायीं ओर त्रिकोण मण्डल बनाकर उसके मध्य में ॐ पृथिव्ये 
नमः, ॐ कमठाय नमः, ॐ शेषाय नमः'-इस प्रकार कहकर, गन्ध, 





१. "वेदी" इति । २. भजामि' इति पाठः । 
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बगकाघ्यंपात्रासनाय नमः, इति त्रिकोणोपरि. निपदीं 
निदध्यात्‌ । तस्योपरि । ॐ दशकलात्मने अग्निमण्डलाय नमः, 
इति पुष्पक्षतेन पजयेत्‌ । ततः, ॐ सु्यंमण्डलाय दादश- 
कलात्सने बगलाघ्यंपात्राय नसः । इत्याधारोपरि अर्घ्यं ंस्थाव्य, 
तदुपरि हएदशकलात्मने सूयंमण्डलाय नमः, इति सस्पृज्य, 


विलोमं सारिकां मुल्व पठन्‌ जल रापूरयेत्‌, जलोपरि । 
ॐ सोममण्डलाय षोडशकलात्मने बगला्घ्याश्रताय नमः । 


इति सम्पृज्य, "अङ्कुशमुद्रयाऽऽदित्यमण्डलात्‌ तीथमावाह्य, 
जले षडङ्कुः विन्यस्य, शुः इत्यनेनाऽवगुण्ठय,* शख" 


पुष्पादि से पूजन कर, ॐ अग्निमण्डलाय दशकलात्मने बगलघ्यं- 
पात्रासनाय नमः पटडकर उस चिकोण के ऊपर अध्यपात्न रखकर, 
उसके ऊपर, ॐ दशकलात्मने अग्निमण्डलाय नमः" इससे पुष्प, अक्षत 


से पूजन करे । 
उसके बाद ॐ सूयेम्रण्डलाय-' से (बगलार्ध्यामृताय नमः तङ 
उच्चारण कर पूजन करे ! तत्पश्चात्‌ अंकुशमुद्रा से सुयंमण्डल से तीयं 


१. अङ्कूशाख्या भवेन्मृद्रा पृष्ठेनामा कनिष्ठया । 
अङ्गष्ठे तजंनी वक्रा सरला चापि मघ्यमा॥ 
-मेस्तश््र, अष्टम प्र०; इलो० ३। 
तथा च- 
ऋज्वीं च मध्यमां कृत्वा तजंनीं मध्यपर्वंनि । 
संयोज्याकु चयेत्‌ किचिन्मुद्रषाऽङ्‌कुशसंज्ञिका ॥ 
--मन्त्रमहा०, पू० ख०, द्वि° तं०। | 
२- अवगुण्ठनमुद्रा तु दीर्घाधोमुखत्जंनी । | 
मुष्टिबद्धस्य हस्तस्य सव्यस्य ्नामयेच्च ताम्‌ ॥ 
„ . -मेर०, अ० भ्र०, इलो० "प | 





० बगलोपासनपद्धतौ 


इत्यनेन *“धेनुमुद्रयाऽमु तो्खत्य, मत्स्यमृद्रयाऽऽच्छाद्य च मूलं 
दशधा जपेत्‌, योनिमुद्रा प्रदश्यं, प्रणम्येति, तेन जलेन 
आत्मानं पजादिकद्रग्याणि च सिञ्चेत्‌ । 
।  यन्त्ोद्धारः 
| | बिन्दुस्त्रिकोण-षट्‌ कोण-वृत्ताष्ट दलमेव च । 
। वत्तं च षोडशदलं यन्त्रं च भूपुरात्मकम्‌ ॥\ 

यन्त्रं कृत्वा, तन्मध्ये पीठपूजां चरेत्‌ । तद्यभा-उ> मं 
मण्डकाय नमः। ॐ कां काला गिनिइद्राय नमः । ॐ ल्ली आधार- 
धक्तये नमः । ॐ क्‌ं कर्माय नमः । ॐ धं धराये नमः । 


| का आवाहन कर, जल मे षडङ्कन्यास कर, मूद्रासे अवगुण्ठित करः 
४ धेनुमुद्रा से अमृती कर तथा मत्स्यमुद्रा से आच्छादित कर, मूलमन्त्र को 
दस बार जपे ।. योनिमृद्रासे प्रणाम कर अध्यंस्थितं जल को अपने. 
ऊपर एवं पजन-सामग्री पर -छिड़के । 

बगला का यन्त्र बनकर उसके मध्य ॐ मं मसण्ड्काय नमः" से 
ॐ परतत्वाय नमः तक उच्चारण कर पीठ-पूजन करे । 








१. अन्योन्याभिमूखौ दिलष्टौ कनिष्ठाऽनामिक्रा पुनः-1 
। तथा तु तजंनी मध्या धेनुमुद्रा प्रकीर्तिता ॥ मे₹०, अ० प्र०। 
| २. दक्षपाणिृष्ठदेशे वामपाणितछं न्यसेत्‌ । 
| अङ्गुष्ठो चालयेत्‌ सम्यङ्‌ मुद्रेयं मत्स्यरूपिणी ॥ 
| | -म० म०, पु० खभ, द्वि° त०।. 
\ ; ३. मिश्रः कनिष्ठके वद्घ्वा तजंनीभ्यामनामिके । 


अनामिकोद्‌ष्वेसंरिलष्टे दीघेमध्यमयोरथ ॥ 
| ह अङ्गष्ठाग्रदरयं न्यस्येद्योनिमुद्रेयमीरिता ॥ 
(4 -म० म९, पूर खभ, द्वि° त०। 
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ॐ सुं सुधासिन्धवे नमः । ॐ श्वे श्वेतद्टीपाय^+ नमः । ॐ स 
सुराङ्घ्िपेभ्यो नमः । ॐ मं मणिहू्याय नमः । ॐ हें हेम- 
पोठाय नमः । अग्न्यादि-पीठपादचतुष्टये । ॐ धं धमय नमः। 
ॐ ज्ञां ज्ञानाय नमः । ॐ वं वंराग्याय नमः ! ॐएे एेश्वर्याय 
नमः । पूर्वादिपीठ्गात्रचतुष्टये । ॐ अं अधर्माय नमः । ३५ अं 
अज्ञानाय नमः । ॐ अं अवैराग्याय नमः! ॐ अं अनेश्वर्याय 
नमः । मध्ये । ॐ अं अनन्ताय नमः । ॐ तं तत्त्वपद्यासनाय 
नमः 1 ॐव विकारात्सक-के शरेभ्यो नमः । उ प्रं षक्त्यात्मक- 
पत्रेभ्यो नमः । ॐ पं पच्चाशतवणंकणिकप्ये नमः । उ सं 
सुर्यमण्डलाय नमः । ॐ इं इन्दुमण्डलाय नमः । ॐ पां पावक- 
मण्डलाय नमः ! ॐ सं सत्वाय नसः । ॐ रं रजसे नमः । 
ॐ तं तमसे नमः 1 ॐ आं आत्मने नमः । ॐ अं अन्तरात्मने 
नमः । ॐ पं परमात्मने नमः । ॐ ज्ञां ज्ञानात्मने नमः । 
ॐ मां मायासत््वायः नमः । ॐ कं कलासत्त्वायः नमः । 
ॐ {वि विद्यासत्वायः नमः । ॐ पं परतत्त्वाय नमः । 

ततः पूर्वादि-दिक्ष्वष्टदलमध्ये च, जयादि-नवपीठशक्तीः 
पजयेत्‌ । 


उसके बाद पूवं आदि दिशा में अष्टदल पर “ॐ जयायं नमः' से 
"ॐ मङ्कलाये नमः" तक पदक र नव शक्ति का पूजन करे । 


१. "दीपाय" इति पाठः । 
२. ३, ४, ^तत्त्वाय' इति पाठः । 








।¦ (1 
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ॐ जयायै नमः । ॐ विजयायं नमः । ॐ अनिता 

ननः । ॐ अवराजिताये नमः । ॐ नित्याय नमः । ॐ 

विलासिन्यै नमः । ॐ दोगधरच नमः \ ॐ अघोराय नसः । 

मध्ये ! ॐ मङ्धलाये नमः । ध ¦ 

ततः कू॑मुद्रया' पुष्पं गृहीत्वा, स्वह दिस्थानाहेग्या श्ुखात्‌ 

तजो निःसार्य स्वनासामार्गेण पुष्पाञ्जलावानीय, मूलेन 

यन्त्रोपरि स्थापयेत्‌ । ॐ बगशलायोगपीठाय नमः \ इति पठत्‌ । 
क्रमेणाऽऽवाहिनी,° स्थापिनी,` 


पुनः कूर्ममुद्रा से पुष्प लेकर अपने हदय एवं देवी के मुख से तेज 
निकाल कर, अपने नासिका मागं से अञ्जलि में पुष्प लेकर मूल मन्त 
से, यन्त्र के ऊपर स्थापित करे ! फिर “ॐ बगलायोगपीठाय नमः' 
यह पड़ । 
१. वामहस्स्य तजेन्यां दक्षिणस्य कनिष्ठिकाम्‌ । ` 
तथा दक्षिण-तजंन्यां वामाङ्गुष्ठं नियोजयेत्‌ ॥। 
उन्नतं . दक्षिणाङ्गुष्ठं वामस्य मध्यमादिकाः। 
अङ्गुली योजयेत्‌ पृष्ठे दक्षिणस्य करस्य ` च ॥ 
वामस्य, पितृतीर्थेन मव्यमाऽनामिके तथा । 
भधोमलेद्च तः कुर्याद्‌ दक्षिणस्य . करस्य च॥ 
कमपृष्ठसम . कुर्याद्‌ दक्षपाणि च स्वंतः। 
कूममुद्रेयमस्याता देवता-व्यानक्मंणि ॥--मन्त्रमहोदधिः। 
२. आवाहनी तु मुद्रा स्यात्कराम्यामजञ्जलि चरेत्‌ । 
अनामयोमूं लपरवेण्यङ्गुष्ठौ निक्षिपेत्तदा ॥ 
= -मे० तं०, अ० प्र०, इलो० ३१। 
३. स्थापनी सा तु मुद्रा स्यादेषा 
| 5 वाहुनमुद्रिका । 
भधोमुखीृता सा चेत्‌ ने क्षमा ॥--वही ०, इलो० ३२। 
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सल्िधापिनी* सन्निरोधिनी,*- सम्मुखीकरणी, इति 


पन्चमुद्राः प्रदश्यं। हुः इत्यनेनाऽवगुण्डिन्याऽवगुण्ठचयः 


धनुमुद्रयाऽम्रतीक्ृत्य, सहासुद्रया* परमीकृत्य, देवताद्धः षडद्धं 
विन्यस्य, लेलिहानमुद्रयाˆ प्राणस्थापनं कुर्यात्‌ । 
प्राणप्रतिष्ठापनस्‌ 
उआंद्धीकौवबंयंरलंवंशषंसंहोंहंसः बगलायःः 

क्रम से आवाहनी, स्थापिनी, सल्लिधापिनी, सच्िरोधिनी, 
सस्मखीकरणी-इन पाच मुद्राओं को श्रदशित कर, षुः इससे 
अवगुण्ठित कर, धेनुम॒द्रासे अपृती कर, महामुद्रा से परमो कर, 
देवता के अंग में षडंग-न्यास कर, लेलिहानमुद्रा से ॐ आं हीं कं 
बं यं--' से "चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा" इतना पठ्कर प्राणप्रतिष्ठा करे ! 


१. सन्निधापनमृद्रा स्याद्योगो मृष्टिद्यस्य तु। 
सम्यक्‌ तावुभौ जातौ त्वङ्गुष्ठावुच््िती यदि ॥ 
| -मे० त०, अ० प्र०, इलो ० ३७ 
२. संरोधिनी तु सा मुद्रा मुष्टयोरन्तः प्रवेरितोौ। 
द्वावङ्गृष्ठौ मृष्टियोगो निरिख्द्रश्च भवेद्यदि ॥ 


३. सम्मुखीकरणी मुद्रा ज्ञेया मूष्टियुग्मकम्‌ । 
देवानां स्थापने या स्यादङ्गुष्ठद्वयमुक्तकम्‌ ॥ 
४. महामुद्रा समुहिष्टा परमीकरणे तु या। 
अन्योन्यग्रयिताङ्गुष्ठ-श्रसारित-कराङ्गुली ॥ 
- वही, इलो ० ३६ 
५. तजंनौ मव्यमाऽनामा समा कुर्यादधोमूखाः। 
अनामया क्षिपेद्‌ वृद्धामृज्वीं कृत्वा कनिष्ठिकम्‌ ॥ 


लेलिहा नाम मुद्रेयं जीवन्यासे भ्रकीतिता॥ वही । 





क बगलोपासनपडतो 


प्राणा इह प्राणाः । ॐ आं हीं कोंबयंरल्वंशंषंसं 
हां हं सः बगलाया जीव इह स्थितः । ॐ आं लीं कों बं यं 
रंलंवंशंषंसंहां हं सः बगलायाः सर्वेन्द्रियाणि इहं 
स्थितानि आंद्टीकरोंवंयंरलवंशषंसंहोंहंसः 
बगलाया वाङ्मन-श्रक्षुः-घ्रोत्र-घ्राण-प्राणा इहागत्य सुखं 
चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । षोडशोपचारः' वा पच्चोपचारःः 
देवीं पजयित्वा, पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा, 

सच्चिन्मये ! परे ! देवि ! परामृतरसप्रिये ! । 

अनूज्ञां देहि देवेशि ! परिवारा्चनाय मे।। 


इत्यनेन देव्ये पुष्पाञ्जलीन्‌ वत्वाऽऽवरणाचंनं कुर्यात्‌ । 


. तदनन्तर षोडशोपचार अथवा पश्चोपचार से “ॐ आं हीं को- 
से “सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा" तक पदृकर देवी की पूजा करे । पश्चात्‌ 


र सच्चिन्मये-' श्लोक पढ़कर मन््-पुष्पाज्जलि 





१. भावाहनाषने पाद्यमघ्यमाचमनीयकम्‌ । 

स्नानं वस्त्रोपवीते च गन्धमात्यादिभिः क्रमात्‌ ॥। 

धूपो दीपञ्च नैवेयं नमस्कारः प्रदक्षिणा । 

उद्वासन षोडशकमेवं देवार्चने विधिः| 
--परशुरामकल्पसूत्र । 
९. घ्यानमावाहनं चैव भक्त्या यच्च निवेदनम्‌ । = ४ 

नीराजनं भणामइ्च १ पूजोपचारकाः 11-- वही । 
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आवरणपुजनम्‌ 


तत्र प्रथमावरणम्‌ । अग्नीशासुरवायव्ये मध्ये दिक्ष्वद्ध- 
पूजनम्‌ । 


त्रिकोणे पूर्वादिदिक्ष्‌ । ॐ सत्त्वाय नमः । ॐ रजसे नमः। 
ॐ तमसे नमः । षट्कोणे षडङ्केन यथा । हव्ये, ॐ हीं 
नमः अग्निकोणे। शिरसि, ॐ बगलामुखि नसः, ईशानकोणे । 
शिखाये, ॐ स्व॑दृष्टानां नमः, नऋत्यकोणे 1 कवचाय, ॐ वाचं 
मुखं पदं स्तस्भय नमः, वायव्यकोणे ! नेनत्रयाय, जिह्वां कौल्य 
नभः: देवताग्रे । अस्त्राय, ॐ बुद्धि विनाशय ह्वीं ॐ स्वाहा, 
इति पूर्वादिदिग्चतुष्टये । ततः पूर्वादि-अष्टदलमध्ये, ॐन्राह्यचं 
नम: । ॐ नारायण्यै नमः ! ॐ माहेश्वयं नमः। ॐ चामुण्डायं 
नमः । ॐ कौमार्ये नमः! ॐ अपराजिताय नमः । ॐ वाराहे 
नमः 1 ॐ नाररास्िह्ये नमः । पुनः दलाग्रे, ॐ असिताङ्धाय 
नम: 1 ॐ रुरवे नभः । ॐ चण्डाय नमः । ॐ क्रोधाय नमः । 
ॐ उन्मत्ताय नमः ! ॐ कपालिने नमः । ॐ भीषणाय नमः । 
ॐ संहाराय नमः । ततः षोडशदले, ॐ मङ्धःलायं नमः । 
उॐॐ स्तस्भिग्ये नमः ! ॐ वज्रध्न्ये नमः 1 ॐ मोहिन्ये नमः । 
ॐ वश्यायै नमः । (ॐ अचलाय नमः) । ॐ बलायं नमः ¦ 





उसके बाद “अग्नीशायुरवायव्ये० ते ॐ पद्याय नमः तक 


उच्चारण कर आवरणं पूजन करे । | 
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ॐ बालाक्ये नमः । ॐ भूधराय नमः । ञॐ कल्सषाये नमः 
ॐ> शाञ्च नमः ! ॐ कलनाय नमः । ॐ कालक्षिण्यं नमः । 
ॐ शामिक्ायै नमः । ॐ मन्दगमनाये रमः । ॐ भोगस्थाये 
तमः 1 ॐ भाविकायं नमः । भृपुरस्य पूर्वादिचतुद्रीरे, ॐ गं 
गणेशाय नमः । ॐ बं बटुकाय नमः ¦ ॐ यां योगिन्यं नमः । 
ॐ क्षां क्षेत्रपाङाय नमः । 

ूर्वादि-दशदिक्षु, ॐ इन्द्राय नमःॐ कृह्णवत्भेने नमः । 
ॐ कीनाशाय नसः ! ॐ निच्छ तये नमः } ॐ वरूणाय नसः। 
ॐ अनिलाय नमः । ॐ सोमाय नमः । ॐ ईशानाय नमः । 
इन्द्रेशानयोमध्ये, ॐ अनन्ताय नमः । इत्यधः। निच्छं ति-वरुण- 
योमेध्ये, ॐ चतुम्‌ खाय नमः । इत्युरध्वे 1 एवं क्रमेण जच्रा- 
दयः 1 उॐ वज्राय नमः । ॐ शक्तये नसः । ॐ दण्डाय नमः) 
ॐ खड्गाय नमः । ॐ पाशाय नमः ! ॐ अङ्कुशाय नमः । 


ॐ गदाय नमः 1 ॐ त्रिशुलाय नमः । ॐ चक्राय नमः ।. 


ॐ पद्माय नमः । ततो मूलेन धूपादिकं कृत्वा । अष्टोत्तरशतं 
सहल वा जपं कृत्वा स्तोत्रादिकं पठित्वा, 





तदनन्तर भूलमन्त्र से धूप आदिक करके अष्टोत्तरशत अथवा 
१००८ जप करे । तत्पश्चात्‌ स्तोत्रादिक का पाठ करे । 


वगलासुखीपटलपद्धतिः ४७ 


गुह्याति गद्यगोप्त्रीः त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभवतु मे देवि ¡ त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ! \\ 


-इति मन्त्रेण अध्यंजलेन देव्या वासकरे समप्यं, "संहार- 
मुद्रया स्वहूदि देवीं दिसजंयेत्‌ । वश्चएत्‌ शुखं विहरेद्‌ 


इति षपण्डित-भोसन्तशरणरसिश्रात्मज-पण्डित- 
श्री शिवदत्तसिश्रशास्तिङत-बगलोपासनयपद्धतौ 
बगलामसुखीपटलयद्धतिः 
समाप्ता । 


& 


उसके बाद गुह्यातिगुह्यगोप्त्री ° इस श्लोक को पदृकर अघ्यं- 
जल को देवी के वाम हस्त में सर्मापित करे ।! तत्पश्चात्‌ संहारमुद्रासे | 
अपने हूद्यमे देवीका विसजंन करे। पश्चात्‌ सुखपवंक विहार 
` करे । 
इस प्रकार पण्डित श्रीसन्तशरण भिश्सूनु पण्डित 
श्रीशिवदत्त मिश्च शास्विकृत “शिवदत्ती भाषाटीका में 
वगलामुखीपटलपद्धति समास । 


अक  , 





१. अधोमूवे गमहस्ते ऊदृर्वं स्याद्‌ दक्षहस्तकम्‌ । 
लिप्त्वाऽङ्गुलीर ङ्गुली भिः सं्र्य परिवतंयेत्‌ ॥ 
एषा संहारमृद्रा स्याद्‌ विसजंनविधौ स्मृता ॥` 

--म० महा०, प° खं०, द्वि° त०। + 


4 


क 
88.) 





बगलामुखीस्तोत्रम्‌ 
विनियोगः | 


ॐ अस्य भीवगलामुखीस्तोत्रस्य नारदच्छषिः, श्रीबगलामुखीदेवता, 
मम सन्निहितानां विरोधिनां वाङ्-मूख-पद-बुद्धीनां स्तम्भनाथे विनियोगः । 
 . ध्यानम्‌ ` | 
[१ सौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोत्लासिनीं 
।  हिमाभाङ्कर्लव शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पक-स्रग्युताम्‌ 
हस्त्मृद्गर - पाश-बद्ध-रसनां संदिश्नतीं शूषण- 
व्याप्ताङ्धीं बगलामुखी त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये ॥ 
मध्ये सुधान्धि-मणि-मण्डप-रत्नवेद्यां ` ए 

सिहासनोपरि-गतां परिपीतवर्णाम्‌ । “` 


हाथ मे जल लेकर, "ॐ अस्य श्नीवगलामुखीस्तोत्रस्य ०" से (स्तम्भ- 
नार्थे विनियोगः तक पटृकर जल छोड । . 

तत्पश्चात्‌ „सोवर्णासिनसंस्थितां ० से 'संस्तम्भिनीं चिन्तये तक 
पदृकर देवी का ध्यान करे! फिर एकाग्र चित्त होकर "मध्ये 
सुधाबन्धि०".से मास्ुक् (स्मरेत्तं बगलामुखीम्‌' श्लोक तक पाठ 


करे । । 
१. ध्यानेन मन्त्रसिद्धिः स्थाद्‌ च्यानं सर्वा्थ्ताधनम्‌ 1 
व्यानं विना भवेन्मूको सिद्धिमन्त्रोऽपि पुत्रक ! ॥ 


र, ; सांख्यायन त०, ५ पटल, इलो० १८ । 
- वेदी -- इत्यपि षाठः । 





बगलामुखीस्तोत्रम्‌ ४९ 


पीताम्बराभरण - मात्य - विभ्रूषिताद्ध 

देवीं भजामि धृत-मुद्‌गर-वरिजिहभाम्‌ ॥१।। 
जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं 

वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌ । 
गदाभिघातेन च दशल्िणेन 

पीताम्बराढयां द्विभृजां "भजामि ॥२॥ 
चलत्कनक-कुण्डलोटलसित-चारु-गण्डस्थलां 

लसत्कनक-चम्पक-दुति-मदिन्दु-बिम्बाननाम्‌ \ 
गदाहत-विपक्षकां कलित-लोल-जिह्धां चलां 

स्मरामि बगलामुखी विमुख-वाङ-मनःस्तस्मिनीम्‌।। २ 
पीय॒षोदधि-मध्य-चारु-विलस-द्रक्तोत्पले मण्डपे 

, सत्सिहासन-मौलि-पातित-रिपुं प्रेतासनाध्यासिनीम्‌ । 

स्वर्णाभां कर-पीडितारि-रसनां भाम्यद्‌ गदां विध्रमा- 
र्मित्थं ध्यायति यान्ति तस्य विलयं सद्योऽथ सर्वापदः ॥४।। 
देवि ! त्वच्चरणाम्बुजाऽ्ंनकृते यः `पौत-पुष्पाञ्जलीं 
भवत्या वामकरे * निधाय च “जपन्‌ मन्त्रं मनोज्ञाक्षरम्‌ । 
पीठध्यानपरोऽथ कुम्भकवशाद्‌ बीजं स्मरेत्‌ पार्थिवं 
तस्याभिन्नमुखस्य वाचि हदये जाडचं भवेत्‌ तत्क्षणात्‌ ।५॥। 


१. "नमामि" इति । २. 'यस्त्वां' इति । ३. 'यत्पीतपुष्पाञ्जलीन्‌' इति । 
४. “निधाय ' इति । ५. "मनन्‌ मन्ो--* इति । 
र 


भ वगलोपासनपद्धतौ 


७ वि नो 
पि क क परीं 


वादी मूकत्ति रङ्ति क्षितिपतिर्वेश्वानरः शौतति 

कोधी शाम्थति इर्जरः युजमति क्षिप्रातुगः खञ्जति । 
गर्वा खर्वति सर्वंदिच्च जडति त्दे्न्बणा यन्त्रितः 

श्रीनित्ये ! बगलामुखि ! प्रतिदिनं कल्पाणि वुभ्यं नसः ६1 
मन्त्रस्तावदलं दिपक्षदलनं* स्तोत्रं पव्रिं चते 

यन्त्रं वादि-नियन्नणं त्रिजः्तीः जत्र च चित्रं च ते) 
मातः ! श्रीबगलेति नाम ललितं यस्याऽस्ति जन्तोसुखे 

" तन्नामग्रहणेन संसदि मुखस्तम्भो भरद्‌ दादिनाम्‌ 11७1) 
दुष्ट-स्तम्भन-मूग्र-विध्न-रमनं दारिद्रय-विद्रावणं 
भूभृद्-भी-शमनं चलन्‌ मगद्शां चेतःसम्ाकषंणम्‌ । 
 सौभाग्येक-निकेतनं मम दृशः कारुण्यपूर्णाश्रृतं 

| ।  ग्रृत्योदरणसाविरस्तु पुरतो मातस्त्वदीयं वपुः ॥८॥ 
| 


किक इ 1 क ऋक ऋतिः ^ कर्क [ति „शकक । क ह ऋष्व १ 
र भ न 
क => == ७ 


मातभञ्जय भे विपक्ष-वदनं जिह्वां च संकीलय 
ब्राह्मीं सुद्रय नाशयाऽऽशु धिषणासुश्रं गति स्तस्भय , 
शतरश्चूणं देवि ! तीक्ष्ण-गदया गौराद्कि ! पीताम्बरे ! 
विष्नोधे बगल ¦ र प्रणमतां कारुण्यपूर्णेक्षणे ! ।1९॥ ` 
| मातर्भरवि ! भद्रकालि ! विजये ! वाराहि ! विश्वाश्नये ! 

॥  श्रीविये समये ! महेशि बगले ! केशि ! राते 1 रमे ! । 

| मातङ्कि ! त्रिपुरे ! परात्परतरे ! स्वर्गापवर्मप्रदे ! 

। ` दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्रि त्राहि मास्‌ ॥१०॥ 


2. लने" उति त्रिजगतां 
!- (दलने' इति । २, श्रिज॑गतां' । २. ^त्वन्नाम' ठति । ५. 'सम' इति । 


, > वोन 

ड + 9 ककि ककि क = 
न> = = == 
-- ~~~ -- 





वगलामखीस्तोत्रम्‌ ५१ 


संरम्भे चोरसङ्क प्रहुरण-समये वन्धने वारिमध्ये 
विद्यावादे विदादे प्रकुपित-नृपतौ दिव्थक्ले निशायाम्‌ । 
वश्ये वा स्तम्भने वा रिपुंदधसमये निजने वावने वा 
गच्छस्तिष्ठस्त्रिकाल यदि पठति शिवं प्राप्नुयादाशु धीरः ॥११।॥। 


नित्यं स्तोत्नसिदं पवित्रसिह यो देव्याः पठत्यादराद्‌ 

धत्वा मन्त्रसिदं तथव समरे बाहौ करे वा गले । 
राजानोऽप्यरयो , मदान्धकरिणः सर्पा रगेन्रादिका- 

स्ते वं यान्ति विमोहिता रिपुगणा लक्ष्मीः स्थिराः सिद्धयः।।१२। 


त्वं विद्या परमा त्रिलोक-जननी विध्नौघ-सञ्चछेदिनी ' 
योषाकषंण-कारिणी त्रिजगतामानन्दसंवद्धिनी । 
दष्टोच्चाटन-कारिणी - जनमनः-सम्मोह-संदायिनी 
निह्भा-कीलन-भेरवी विजयते ब्रह्यादिमन्त्रो यथा ॥१३॥ 
विद्या लक्ष्मीः सवेसोभाग्यमायुः 
| पत्रैः पौत्रैः सदं-सास्राज्य-सिद्धिः । 
मानं भोगो वश्य-मारोग्य-सौच्यं 
प्राप्तं तत्‌ तद्‌ भ्रुतलेऽस्मिन्‌ नरेण ॥ १४ 
यत्कृतं जपसन्नाहं गदितं परमेश्वरि ¦ । 
दृष्टानां निग्रहार्थाय तद्‌ गृहाण नमीस्तु ते ॥१५।४ 


१. “सच्छेदिनी' इति 1 २. पुत्रः पौत्रः इति । १ 





५२ बगलोपासनपद्धतोौ 


बरह्मस्त्रमिति विद्यातं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
, गुरुभक्ताय दातव्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥१६॥ 
पीताम्बरां च द्दिभुजां त्रिनेत्रां गात्नकोज्ज्वलाम्‌ । 
शिला-मुद्गर-हस्तां च स्मरेत्तं बगलामुखीम्‌ ॥१७॥ 
इति व्याकरणाचार्थं-साहित्यवारिधि-आचार्य-पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्न- 


शास्त्रिकृत-वगलोपासनपद्धतौ रद्रपामलस्थ- 
बगलामुखीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


© 
५६ 
। 


र | क ककः = "तयो = 
पि 9 , गी 





बगलासुखीकवचम्‌ 


कंलासाचल-मध्यगं पुरवहं शान्तत्रिनेत्नं शिवं 
वामस्था कवचं प्रणस्य गिरिजा भृतिप्रदं पृच्छति । 
पावेत्थुवाच- 
देवी शभीबगलामुखी रिपुकुलारण्यागिनिरूपा च या 
` तस्याश्चाप `-विमुक्त-मन्त्रसहितं प्रीत्याऽघुना ब्रूहि माम्‌।॥\१।। 
श्रीशङ्कर उवाच- 
देवि ! श्रीभववल्लभे ! श्णुण्‌ महामन्त्रं विभतिग्रदं 
देव्या वसमंयुतं समस्त-सुखदं साच्राज्यदं मुक्तिदम्‌ । 
तारं खद्रवधूं विरश्ि-महिला-विष्णुश्रिया काभयुक्‌ 
कान्ते ! श्रीबगलानने { मम रिपुं नाशाय युरमं त्विति।॥२। 
एेश्वर्याणि पदं च देहि युगलं शीध्रं मनोवाञ््छितं 
कार्यं साधय युग्मयुक्दिववधू बह्भिप्रियान्तो मनुः । 
कंसारेस्तनयं च बीजमपरा शक्तश्च वाणी तथा 
कीलं श्रीमति ! भेरवषिसहितं छन्योविराट्‌ संयुतम्‌ ॥ ३॥ 
'कलासाचलमध्यगे ० से “बीजेनिवेश्याङ्कके' तक चार श्लोक पद्‌ । 
तदनस्तर .सौवर्णासनसंस्थितां' से “संस्तम्भिनीं चिन्तये" श्लोक पठकरः 
वेवी का ध्यान करे । 


१. "कवचे" । २. “पि'।  -३. श्रीरिति" । 








ट घरगलोपासनपदढतौ 


तवेष्टा्थंस्य परस्य वेत्ति नितसां कायस्य सम्ब्राप्तये 
नानासाध्य सहागद्स्य नियतं नाशाय वीर्याप्तये । 
ध्यात्वा श्रीबगलाननां मनुवरं जप्त्वा सहस ख्यक 
दीर्धः षट्कयुतेश्च रद्रमहिला बीजेनिवेश्या ङ्ध के ॥॥४॥ 
ध्यानम्‌ | 
सौवर्णासन-संस्यितां च्रिनयनां पीतांशुकोटलासिनीं . 
` हिमाभाद्धर्दच शशाङ्क-मुकरुटं सच्चम्पक-लरग्‌ युताम्‌ । 
हस्तै्मुद्गर-पाशबद्ध-रसनां संबिश्रतीं भूषणे- 
व्याप्ताङ्कों बगल।मुखीं त्रिजगतां संस्तग्भिनीं चिन्तय ॥ 
विनियोगः 
ॐ अस्य श्रीगगलामुखीत्रह्यास्तरमन्तरस्य' भरवऋषिविराट्‌ छन्दः, 
श्रीबगलामुखीदेवता, क्लीं बीजम्‌, ए शक्तिः, श्रीं कोलकं, मम परस्य 
ॐ मोऽभिलषितेष्ट-कायसिद्धये विनियोगः 1 | 
ऋष्यादिन्यासः. ` 
शिरसि भरवचछषये नमः । मुखे विराटृछन्दसे नमः । हदि बगला- 
ृवोदेवताय नमः । गृह्ये वलं बीजाय नमः । पादयोः ए शक्तये नमः 
रर््राङ्धः श्रीं कीलकाय नमः । 


द हिने हाथ में जल लेकर, “ॐ अस्य श्नीबगलामुखीन्रह्यास्त्र- 
सन्त्रस्थ ०' से "विनियोगः" तक वाक्य पढ़कर जलं छोड दे । 


` उसके बाद “शिरसि भेरवऋषये नमः से “भीं कीलकाय नमः' 
तकं उच्चारण कर ऋष्यादि न्यास करे । 


५ त 





ह ° (मन्त्रकवचस्य" । 
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वगलासुखोकवचम्‌ ५५ 


करन्यासः 

ॐ हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ! ॐ हीं तजेनीन्थां चमः 1 ह ˆ मध्य- 
माभ्यां नसः । ॐ हं ` अनाभिकाभ्यां नमः ! ॐ हौं कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः । ॐ द्धः करतलक रपृष्ठास्यां नमः । 
हू दयादिन्यासः | 

ॐ हां हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहा । ॐ ह ` शिखाये 
वषट्‌ 1 ॐ ह्लं कनचायदह्म्‌। ॐ ष्टं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ ह्धः 
अस्त्राय फट्‌ । 


मन्त्रोद्धारः 


ॐ द्वा ए श्रीं क्लीं श्रीवगलानने ! मम रिपून्‌ नाशय नाशय 
ममश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवाज्छितक्रा्यं साधय साधय हीं 
स्वाहा । 


शिरोमे पातु ॐह््ीषएं श्रीं क्लीं पातु ललाटकम्‌ । 
सम्बोधनपदं पातु नदे श्रीकगलानने ¦ ॥\१। 
"श्रुती मम रिपुन्‌ पातु नासिकां नाशयद्यम्‌ । 
पातु गण्डौ सदा -मामेश्व्यण्यन्यं तु मस्तकम्‌ ।॥ २ 
तत्पश्चात्‌ ॐ हलां अङ्गृष्ठाभ्यां नमः' से लेकर ॐ हः करतलकर 


पृष्ठाभ्यां नमः" तक पदृकर करन्थासे करे । 
फिर “ॐ ह्धां हृदयाय नमः' से ॐ हः अस्त्राय फट्‌' तक कहकर 


हदयादि न्यास करे। 


अनन्तर ॐ हां ए श्रीं क्लीं से "हीं स्वाहाः तक मन्त्र पकस 
मन्त्रोद्धार करे । । - 

तदनन्तर “शिरो मे पातु" से शुरू कर “दासोऽस्ति तेषां नृपः तच्छ 
बगलामुखी कवच का पाठ करे । 


१. “श्रुतौ । २- (ममं' । 





५६ 


घरगलोपासनपद्धतो 


देहि न्द्रं सदा जिह्वां पातु शीघ्र वचो मम। 
कण्ठदेशं स^ नः पात॒ वाञ्छित बाहुमूलकम्‌ ।\३॥। 
कार्यं साधय द्रत करो पातु सदा मम। 
मायायुक्ता तथा स्वाहा हृद्यं पातु सवदा 1४ 
अष्टाधिकचत्वारिशद्‌ दण्डाढचा बगलामुखी । 
रक्षां करोत सर्वत्र गृहैऽरण्ये सदा मम ।\५) 
ब्रह्मास्ताल्यो मनुः पातु . स्वद्धिं सवसन्धिषु । 
मन्त्रराजः सदा रक्षां कैरोतु मम सवंदा ।॥\६।। 
ॐ ह्लीं पातु नाभिदेशं कटि मे बगल!ऽवतु । 
मुखी वणदयं पातु लिद्खंमे सुष्कयुग्मकम्‌ 1\७\\ 
जानुनी सवदुष्टानां पातु मे वणेपच्चकम्‌ । 
वाचं मुखं तथा पादं षड्वर्णा परमेश्वरी 11८11 
जङ्कःा-युग्मे सदा पातु बगला रिपुमोहिनी। 
स्तस्भयेति पदं पृष्ठं पातु वणंत्रयं मम ॥९॥ 
जिह्वां वणंदयं पातु गुल्फौ मे कीलयेति च । 
पादोध्वं स्वेदा पातु बद्धं पादतले मम ॥१०॥ 
विनाशय पदं पातु पादाङ्गुल्योनंवानि मे। 
छी बीजं सवंडा पातु बुद्धोच्धियवचांसि ४८ ।११।। 
सर्वाद्धः प्रणवः पातु स्वाहा रोमाणि मे 
राह्मी पूवदले पातु चाऽगने्या विष्णृवल्लभा ॥१२॥ 








१. "मनः" । 


बगलामुखोकवचम्‌ ५७ 


माहेशी दक्षिणे पातु चामुण्डा राक्षसेऽवतु । 


कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये चाऽपराजिता ॥१३॥ 


वाराही चोत्तरे पातु नारसिही शिवेऽवतु । 
ऊध्वं पातु महालक्ष्मीः पाताले शारदाऽवतु ॥१४॥ 


इत्यष्टौ शक्तयः पान्तु सायुधाश्च स-वाहनाः । 
राजद्ारे महादुर्गे पातु मां गणनायकः ॥१५।। 
श्मशाने जलमध्ये च भंरवाश्च सदाऽवतु । 
द्विभुजा रक्तवस्तनाः सर्वाभरणभूषिताः ॥१६॥ 


योगिन्यः सवंडा पान्तु महारण्ये सदा मम! 
इति ते कथितं देवि ! कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥१७।। 
श्री विश्वविजयं नाम कोति-श्री-विजयघ्रदम्‌ । 
अपुत्रो लभते पुत्रं धीरं शूरं शतायुषम्‌ ॥१८॥। 


निधनो धनमप्नोति कवचस्याऽस्य पाठतः । 
जपित्वा मन््रराजं तु ध्यात्वा श्रीबगलासुखीम्‌ ॥\१९॥ 
पठेदिदं हि कवचं निशायां नियमत्त्‌ यः। 


यद्‌ यद्‌ कामयते कामं साध्याऽसाध्ये महीतले ॥२०॥ 


तत्तत्काममवाप्नोति सप्तरात्रेण शङ्करि! 
गुरं ध्यात्वा सुरां पीत्वा रात्रौ शक्तिसिमन्वितः ॥ २१ 
कवचं यः पठेद्‌ देवि ! तस्थाऽसाध्यं न किचन । 
यं ध्यात्वा प्रजपेन्मन्त्रं सहलं कवचं पठेत्‌ ।\२२।। 


त बगलोपासनपद्धतो 


त्रिरात्रेण वशं थाति मृत्युं "तं नात्र संशयः। 
लिचित्वा प्रतिमां शत्रोः स-तालेन हरिद्रया ।॥२३॥ 
| लिवित्वा हृदि तन्नाम तं ध्यात्वा प्रजपेन्मनुम्‌ । 
| एक्विशदिनं यावत्‌ प्रत्यहं च सहस्रकम्‌ ॥२४॥ 
जप्त्वा पठतत कवचं चतुविशतिवारकम्‌। ` 
संस्तम्भो जायते शतच्रोर्नाऽत्र काया विचारण। ॥२५॥ 
विवादे विजयस्तस्य सङ्ग्रामे जयमाप्नुयात्‌ । 
श्मशाने च भयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः ॥२६॥ ` 
नवनीतं चाऽभिमन्त्य स्त्रीणां दद्यान्‌ महेश्वरि ! । 
वन्ध्यायां जायते पुत्रो विद्या-बल-समन्वितः ॥२७ 
श्मशानाद्धारमादाय भौमे रात्रौ शनावथ। 
पादोदकेन स्पृष्ट्वा च लिखेतलौह्‌-शलाकया ।\२८। 
भूमो शत्रोः स्वरूपं च हदि नाम समालिखेत्‌ । 
हस्तं तद्धृदये दत्वा कवचं तिथि-वारकम्‌ ॥२९॥ 
ध्यात्वा जपेन्मन्त्रराजं नवरात्रं प्रयत्नतः । 
 च्ियते ज्वरदाहेन दशमेऽह्नि न संशयः ॥३०॥ 
भूजपत्रेष्विदं  स्तोज्रमष्टगन्धन संलिखेत । 
धारयेदक्षिणे बाहौ नारी वामभजे तथा ॥३१॥ 
सङ्ग्रामे जयमाप्नोति नारी पुत्रवती भवेत । 
 ब्रह्यास्त्रादीनि शस्त्राणिं नैव कृन्तन्ति तं जनम ॥३२॥ 
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नगलामुखौकवचम्‌ ५९ 


सम्पुज्य कवचं नित्यं पूजायाः 'फलमालभरेत्‌ । 


बृहस्पतिसमो वाऽपि विभवे धनदोपमः ।३३॥ 


कासतुल्यश्च नारीणां शत्रूणां च यसोपसमम्‌ \ 
कवितालहरी तस्थ भवेद्‌ गद्धाप्रबाहुवत्‌ ॥३४। 
गद्य-पद्यमयी वाणी भवेद्‌ देवीप्रसादतः। 
एकादशशतं यावत्‌ पुरश्चरणमुच्यते ॥३५।। 
पुरश्चर्याविहीनं तु न चेदं फलदायकम्‌ । 
न॒ देयं परशिष्येभ्यो दुष्टेभ्यश्च विशेषतः ।॥३६।। 
देयं शिष्याय भक्ताय पच्चत्वं चाऽन्यथाऽऽप्तुयात्‌ । 
इदं कवचमज्ञात्वा भजेद्‌ यो बगलामुखीम्‌ । 
शतकोटि जपित्वाऽपिः तस्थ सिद्धिनं जायते ।॥३७॥ 


दाराढयो मनुजोऽस्य लक्षजपतः प्राप्नोति सिद्धि परां 
विद्यां श्रीविजयं तथा सुनियतं धीरं च वीरं वरम्‌ । 
बरह्यास्त्राख्यमनुं विलिख्य नितरां भु्जऽष्टगन्धेन वं 


धुत्वा राजपुरं ब्रजन्ति खलु ये दासोऽस्ति तेषां नृपः ३८1 


इति आचा्-पण्डित-ध्ीशिवदत्तमिश्रशास्िविर चिते बगलो- 


पासनपद्धतौ विश्वसारोद्धारतन्ते पावतीश्वरसंबादे 
बगलामुखीकवचं समाप्तम्‌ । - 
© 





१. “माप्नुयात्‌ । २. नुः इति । 





नगलाहृदयस्तोत्रम्‌ 

विनियोगः 

ॐ अस्य श्रीबगलामुखीहदथ-मालामन्तस्य नारदऋषिः, अनुष 
प्छन्दः, श्रीबगलामुखीदेवता, ह्वीं बीजम्‌; क्लीं शक्तिः, एं कोलकम्‌ 
श्रीबगलामुखीप्रसादसिद्धचर्थे जपे विनियोगः । 
न्यस्तः 

ॐ नारदऋषये नमः शिरसि 1 ॐ अनुष्टुप्छन्दसे नमः मृते 
ॐ श्रीवगलामुख्ये देवताये नमो हदये । ॐ ह्वीं बीजाय नमो गुहे \ 
ॐ क्लीं शक्तये नमः पादयोः \ ॐ एे कीलकाय नमः सर्वाङ्क । 
क राङ्ख-न्यासो 

ॐ हीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ क्लीं तजंनीभ्यां नमः । ॐ ए 
मध्यमाभ्यां नमः । ॐ ह्वीं अनामिकाभ्यां नमः । ॐ क्लीं कनिष्ठि- 
काभ्यां नमः । ॐ ए करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
ह रयादिन्यासः 

ॐ ह्लीं हृदयाय नमः । क्लीं शिरसे स्वाहा । ॐ एं शिखाय 


हाय मे जल लेकर “ॐ अस्य श्रीवगलागुखीहूदय-मालामन्त्रस्य० 
से जपे विनियोगः" तक पदृकर भूमि पर जल छोड दे 1 

तदनन्तर *ॐ नारदऋषये नमः' से “ॐ ए कीलकाय नमः" तक 
पट्कर न्यास फरे 1 

फिर ॐ ह्वीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः' से ॐ एे क रतलकरपृष्ठाभ्यां 
नमः तक पठकरः, प्रत्येक मन्त्र से कराङ्धः न्यास करे 1 

पश्चात्‌ ॐ ह्लीं हृदयाय नमः' से ॐ हवी क्लीं ए यहां तक 
|. हृदयादि न्यास के साथ दिग्बन्ध करे। ` 


बगलाहूदयस्तोत्नम्‌ ६१ 


वषट्‌ । ॐ हीं कवचाय हम्‌ 1 ॐ क्लीं नेन्नत्रयाय वौषट्‌ ! ॐ ए 
अस्त्राय फट्‌ । ॐ हीं क्लीं ए इति दिग्बन्धः । 

ध्यानम्‌ 

पीताम्बरां पीतमाल्यां पीताभरण-भूषिताम्‌ । 


पीतकञ्जपदहन्द्रां बगलाऽम्बां* भजेऽनिशम्‌ १ 
इति ध्यात्वा, सम्पुज्य । 


पोत-शङ्क-गदाहस्ते पीत-चन्दन-च चते । 
गले ! मे वरं देहि शत्नुसङ्ख-विदारिणि ¡ ॥२\ 
इति सम्प्राथ्ये, 

ॐ ह्रीं क्लीं ए बगलामुख्य गदाधारिष्ये प्रेतासनाध्यासिन्यं स्वाहा । 
इति मन्त्र जपित्वा, पुनः पवेवद्‌ हदयादि-षडङ्खन्यासं कत्वा; स्तोत्रं 
" पठत्‌ । त्यथा- 

+ वन्देऽहं बगलां देवीं पीत-भूषण-भषिताम्‌ । 
तेजोरूपञलयीं देवीं पीततेजःस्वरूपिणीम्‌ ।\१।॥ 
गदाच्रमणभिन्नाश्नां चुक्‌टी-भीषणाननाम्‌ । 
भीषयन्तीं भीमशत्रन्‌ भजे भक्तस्य भव्यदाम्‌ ।\२॥ 


उसके बाद "पीताम्बरां०' से (भजेऽनिशम्‌' तक श्लोक उच्चारण 
कर देवी का ध्यान एवं पूजन कंरे। तत्पश्चात्‌ "पीतशङ्ख-शनुसङ्कविदा- 
रिणि 1 श्लोकसे देवी की प्राथंना करे। तदनन्तर ॐ ह्वी क्लीं 
०" से (स्वाहा तक मन्त्र का जप करे 1 फिर पहले की तरह हृदयादि 
षडक्कन्यास कर स्तोत्र का पाठ करे। 

पश्चात्‌ “वम्देऽहं बगलां देवीं ०" से आरम्भ कर (तस्य दशनमात्रतः॥॥' 
तकं (पचीस श्लोक) बगलाहृदयस्तोत्र का पाठ करे । 





१. “बगली चिन्तयेऽनिशम्‌' इति । 


१9 
3 


६२ बगलोपासनपद्धतो 


||. पूणं चन्द्रसमानास्यं पीतगन्धाऽनुलेपनाम्‌ । 
| पीताम्बर-परीधानां पविन्रादाश्नयाम्यहुम्‌ ।३॥ . 
| पालयन्तीमनुध्ल प्रसर्म ्थाऽवनीतले । 
. पीताचाररतां भक्तास्तां भवानीं भजाम्यहम्‌ ॥४॥ | 
† पीत-पदय-पदद्न््र चम्पकारण्यरोपिणीम्‌ । 


पीतावतंसां परमां वन्दे पद्मज-वन्दिताम्‌ ॥५। 
| लसच्चारु-शिञ्जत्‌-सुमञ्जीरपादां 
| चलत्‌ - स्वणंक्णावतंसाथिितास्याम्‌ । 
चलत्पीत-चन्द्राननां चद््रवन्द्यां 
भजे पद्मजादीडचय-सत्पादपद्याम्‌ ।६॥ 
सुपीताभयामालया पृतमन्तर 
परं ते जपन्तो जयं संट्लभन्ते। 
रणं राग-रोषाप्लुतानां रिपूणां 
विवादे बलाद्‌ वैरङ्कद्धातमात्तः ! ॥७॥। 
भरत्पात-भास्वत्प्रभाहस्कराभां | 
गदागञिजितामित्रगर्वा गरिष्ठम्‌ ॥ 
गरीयो गुणागार-गानां गुणाढचां व 
गणशादि-गम्यां श्रये निर्गणाढचाम्‌ 1८1 
जना यं जपन्त्युग्रबीजं जगत्सु 
क पर प्रत्यहं ते स्मरन्तः स्वरूपम्‌ । 
भवेद्‌ वादिनां वाङ्-मुख-स्तम्भ आचये 
जयो जायते जत्पतामाशु तेषाम्‌ ॥९॥ 





वगलाहूदयस्तोत्रम्‌ ` ६३ 


-- तव ध्याननिष्ठा प्रतिष्ठात्म-प्रज्ञा- 
वतां पादपद्याचंने प्रेमयुक्ता: \ 
प्रसन्ना नुपा प्राकृताः पण्डिता वा 


= पुराणादिका दासतुल्या भवन्ति ॥१०॥ 
 नपमामस्ते मातः ! कनक-कमनीयाऽङ्घ्नर-जलजं 
बलद्‌-विदुद्‌-वणं घन-तिमिर-विध्वंस्करणम्‌ । 
भवाब्धौ मरनात्मोत्तरणकरणं सवंशरणं 
प्रपन्नानां मातजंगति बगले ! दुःखदमनम्‌ \११॥। 
: ज्वलज्ज्योत्स्नारत्नाकर-मणिविषक्ताङ्धःच भवनं 
 स्मरामस्ते धाम स्मर-हर-हरीन्देन्दु-परभुखः । 
.-अहोराच्रं प्रातः प्रणय-नवनीयं सुविशदं 
परं पीताकारं परिचित-मणिद्रीप-वसनस्‌ ॥\१२॥ 


: वदामस्ते मातः ! श्रतिसुदकरं नाम ललितं 
लसन्मात्राकर्णां जगति बगलेति भ्रचरितम्‌ । 
चलन्तस्तिष्ठन्तो वयमुपविशन्तोऽपि शयने 
लभेमो यच्छेयो दिदि दुरवलभ्यं दिविषदाम्‌ ॥१३॥ 


पदर्चथां प्रीतिः प्रतिदिनमपूर्वा प्रभवतु 

यथा ते प्रासन्नचं प्रतिपलसमपेक्ष्यं प्रणमताम्‌ । 
अनल्पं तं मातभंवति भतभक्त्या भवतु नो 

दिशातः सद्धुक्ति भूवि भगवतां भूरि-भवदाम्‌ ११४) 








६४ बगलोपासनपद्धतौ 


मम॒ सकलरिपणां वाङ्पुखे स्तम्भयाशु 
भगवति 1! रिपजिह्लां कोलय प्रस्थतुल्याम्‌ । 
व्यवसित-खलबुद्ध नाशयाऽऽशु प्रगल्भां 

मम॒ कुरु बहुकाय सत्कृषेऽम्ब ¦! प्रसीद ।१५॥ 


व्रनतु मम रिपूणां सद्मनि प्रेतसंस्था 
कर-धृत-गदया तां घातयित्वाऽऽश्ु रोषात्‌ । 
सधन-वसन-धान्यं सद्य तेषां प्रदह्य 
पुनरपि बगला स्वस्थानमायातु शीध्रम्‌ ।१६॥ 


कर-धत-रिपुजिहवा-पीडन-व्यग्रहस्तां 

पुनरपि गदया तास्ताडयन्तीं सुतन्त्राम्‌ । 
प्रणत-सुरगणानां पालिका पीतवस्त्रां 
बहुबल-बगलां तां पीतवस्त्रां नमामः ॥१७॥ 
हदय-वचन-कायेः कुवेतां भक्ति-पुञ्जं 
प्रकटित-करुणा्द्र प्रीणती जल्पतीति । 
धनमय  बहुधान्यं पुतज्र-पोौत्रादि- वद्धिः 
सकलमपि किमेभ्यो देयमेवं . त्ववश्यम्‌ ॥१८॥ 
तव॒  चरण-सरोजं सवेदा सेव्यमानं 
दुहिण-ह रि-हरा्येदेववन्वः -- शरण्यम्‌ । 
मृदपि शरणं ते श्मदं सरितेव्यं 

व्रनिह॒ करवामो मातरेतद्‌ विधेयम्‌ ॥१९॥ 


॥; 


बगलाहूदयस्तोत्रम्‌ ६५ 


बगलाहू दयस्तोत्रमिदं भक्तिसमन्वितः । 
पठद्‌ यो बगला तस्य प्रसन्ना पाठतो भवेत्‌ ।॥२०॥ 
पीतध्यानपरो भक्तो यः श्युणोत्यविकल्पतः । 
निष्कल्मषा भवेन्मर््यो मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥२१॥ 
आश्चिनस्य सिते पक्षे महाष्टम्यां दिवानिशम्‌ । 
यस्त्विदं पठते प्रेम्णा बगलाप्रीतिमेति सः ।॥२२॥ 
देव्यालये पठन्‌ मर्त्या बगलां ध्यायतीश्वरीम्‌ । 
पीतवस्त्रावृतो यस्तु तस्य नश्यन्ति श्रवः 1२३ 
पीताचाररतो नित्यं पीतभ्रूषां विचिन्तयन्‌ । 
बगलां यः पठेल्चित्यं हद्यस्तोत्रसुत्तमम्‌ ॥२४\। 
न किश्चिद्‌ दुलंभं तस्य दृश्यते जगतीतले । 


शत्रवो ग्लाचिमायान्ति तस्य दशंनमात्तः॥२५॥ 


इति व्याकरणाचायं-साहित्यवारिधि-अग्चायं-पण्डित- 
श्री शिवदत्तमिश्रलास्तिसंस्कृतायां बगलोपासनपद्धतो 
सिद्धेश्वरतन्त्रे उत्तरखण्डे बगलापटले 
बगलाहूदयस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


= = ऋरि = 


1 
# 
|, 
। । 
१ 





बगलाक्ञतनामस्तोत्रम्‌ 


नारद उवाच 
भगवन्‌ ! देवदेवेश ! सृष्टि-स्थिति-लयात्मक । । 
शतमष्टोत्तरं नाम्नां बगलाया वदाऽधुना ॥१॥ 


श्रीभगवानुवाच 
शण वत्त ! प्रवक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ । 
पीताम्बर्या महादेव्याः स्तोत्रं पापप्रणाशनम्‌ ॥२॥ 
यस्य प्रपठनात्‌ सद्यो वादी मूको भवेत्‌ क्षणात्‌ । 
रिपृणां स्तम्भनं याति सत्यं सत्यं ठ शम्यहम्‌ ॥३॥ 
विनियोगः 


ॐ अस्थ श्रीपीताम्बर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्नस्य ३दाशिवचऋषिरनु- | 
ष्टप्छन्दः, श्रीपीताम्बरीदेवता, श्रीपीताम्बरीप्रीतये :7पे विनियोगः । 


ॐ बगला विष्णु-वनिता विष्ण्‌-श ुर-'पामिनी । 
बहुला वेदमाता च महाविष्णु-प्रसुरपि ॥१॥. 


(नारद उवाच' से “सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌" तक पाठ करके फिर 
दाहिने हाथ में जल लेकर, ॐ अस्य श्री ०" से "जपे विनियोगः" तक 
पदृकर, भरुमि पर जल छोडकर विनियोग करे । 

उसके बाद ॐ बगला विष्णुवनिता' से लेकर "विनाशमायाति च 
तस्य शत्रुः तक बगलाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र का पाठ करे । 


र ति रिषि  । 


बगलाशतनामस्तोत्रम्‌ ६७ 


महामत्स्या महाकूर्मां महावाराहरूपिणी । 
नरसिहत्रिया रम्या वामना वबदुरूपिणी ।॥२॥ 
जामदरन्यस्वरूपा च रामा रामप्रपूजिता। 
कृष्णा कपटिनी कृत्या कलहा कलविकारिणी ॥३॥ 
बुद्धिरूपा बुद्धभार्यां बौद्ध-पाखण्ड-खण्डिनी । 
कल्किर्पा कलिहरा कलिदुगंति-नाशिनी ॥४॥ 
कोरिसुय-प्रतीकाशा कोटि-कन्दपं-मोहिनी ¦ 
केवला कठिना काली कछङाकंवत्यदायिनी ।1५॥ 
केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता। 


रुद्ररूपा रद्रम॒तीं रुद्राणी रुद्रदेवता ॥६॥ 
नक्षत्ररूपा नक्षत्रा नक्षत्रेश-प्रप्‌जिता । 
नक्षत्रेश-त्रिया नित्या-नक्षत्रपति-वन्दिता 11७11 


नागिनी नागजननी नागराज-प्रदन्दिता । 
नागेश्वरी नागकन्या नागरी च नगात्मजा ॥८॥। 
नगाधिराज-तनया नगराज-प्रपूजिता । 
नवीना नीरदा पीता श्यामा सोन्दयकारिणी ॥९॥ 
रक्ता नीला घना शुश्रा श्वेता सौभाग्यदायिनी । 

स्दरी सौभगा सौम्या स्वणंभा स्वगंतिप्रदा ॥१०५। 
रिपुन्रासकरी रेखा शत्रुसंहारकारिणी । 
भामिनी च तथा माया स्तम्भिनी मोहिनी शुभा ॥११\ 





६८ 


बगलोपासनपद्धतो 


राग-ढेषकरी" रात्री रौरव-ध्वंसकारिणी | 
यक्षिणी सिद्धनिवहा सिदडेशा सिद्धिरूपिणी ।॥१२। 
लङ्ापति-ध्वं करी लङ्कशरिपु-वन्दिता ! ` । 
लङ्ानाथ-कुलहरा महारावण-हारिणी ॥१६। 
देव-दानव-सिद्धोघ-पूनिंता परमेश्वरी । 
पराणरूपा परमा परतन्त्रविनाशिनी ॥१४। 
वरदा वरदाराध्या वरदान-परायणा । 
वरदेशप्रियां वीरा वी रभूषण-भूषिता ॥१५। 
वसुदा बहदा वाणी ब्रह्मरूपा वरानना। 
वलदा पीतवसना पीतभूषण-भूषिता ॥१६॥ 
पीतयुष्प-प्रिया पीतहारा पीतस्वरूपिणी । 
इति ते कथितं विप्र ! नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ ॥१५। 
यः पठेद्‌ पाठयेद्‌ वाऽपि शृणुयाद्‌ वा समाहितः । 
तस्य॒ शतुः क्षयं सदयो याति नवात्र संशयः ॥१०। 
प्रभातकाले प्रयतो मनुष्यः | 

पठत्‌ सुभक्त्या परिचिन्त्य पीताम्‌ । 
दुतं भवेत्‌ तस्य समस्त-बुदधि- 

विनाशमायाति च तस्य शत्रुः ।॥१ 


इति आचाय-पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्नशास्तिकृत-बगलोपासनपदडतो 


विष्णुयामले नारद-विष्णसंवादे ्रीवगलाऽष्टोत्तर- 
शतनामस्तोत्नं समाप्तम्‌ । 
( इति बगलामुखीपन्वाद्धं समाप्तम्‌ ) 


~~ 


९. व्वसकरीः इति | 





बगलासहसखरनापस्तोत्रम्‌ 
सुरालय-प्रधाने तु देव-देवं महेश्वरम्‌ । 
शंलाधिराज-तनया सङ्ग्रहे तमुवाच ह्‌ ॥ १। 


श्रीदेव्युवाच 
परमेष्ठिन्‌ ! परंधाम ! प्रधान ! परमेश्वर !{ । 


नाम्नां सहस्रं बगला-मुख्याय ब्रूहि वल्लभ ! । २॥ 
ईश्वर उवाच 

श्णणु देवि ! प्रवक्ष्यामि नामधेयं सहल्रकम्‌ । 
परब्रह्यास्त्र-विद्यायाश्चतुवेग-फलप्रदम्‌ 1 ३1 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं देवि ! सवंसिद्धक-वन्दितम्‌ । 
अतिगुप्ततरा विद्या सवंतन्ब्रेषु गोपिता ॥४॥ 
विशेषतः कलियुगे महासिद्धयोौघदायिनो। 
गोपनीयं गोपगीयं गोपनोयं प्रयत्नतः । ‰॥ 
अप्रकाश्यसिदं सत्यं स्वयोनिरिव चुत्रते !। 
रोधिनी-विष्न-सद्खानां मोहिनी-परयोषितास्‌ ॥ ६ ॥ 
स्तम्भिनी राजसेन्यानां वादिनी परवादिनाम्‌ । > 
पुरा चैकार्णवे घोरे कले परमभरवः॥७॥ 
सु्दरी-सहितो देवः केशवः क्लेशनाशनः । 
उरगासनमासीनो योगनिद्रासुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 


“सुरालयभधाने तु ° ॥॥१।१ से आरम्भ कर श्रकाशात्‌ सिदधिहानि- 
कृत्‌ ॥॥११। श्लोक तक पटे । 








७० वगलीपासनपद्धतौ 


निद्राकाले चते काले मया प्रोक्तः सनातनः । 
महास्तम्भकरं देवि ! स्तोत्रं वा शतनामकम्‌ ॥ ९॥ 


सहखनाम परमं वद देवस्य कस्यचित्‌ । 
श्रीभगवानुवाच 

श्ृणु शङ्करदेवेश ! परमाति-रहस्थकम्‌ ॥१०॥ 
अतोऽहं यत्प्रसादेन विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः । 
गोपनीयं प्रयत्नेन प्रकाशात्‌ सिद्धि-हानिकृत्‌ ॥११॥ 
विनियोगः 

ॐ अस्य श्रीपीताम्बरी-सहस्रनाम-स्तोत्रमन्त्रस्य भगवान्‌ सदाशिव- 


ऋषिः, अनुष्टुष्छन्दः, श्रीजगद्रश्यकरी पीताम्बरीदेवता, सर्वाभिीष्ट- 
सिद्धचथे जपे विनियोगः । 


ध्यानम्‌ 
पीतास्बर-परीधानां पीनो च्रल-पयोधराम्‌ । 
जटा-मुकुट-शोभाढयां पोतभूमिसुखासनाम्‌ ॥॥१२॥ 
शत्रोजिह्वां मुद्गरं च बिश्रतीं परमां कलाम्‌ । 
सर्वागम-पुराणेषु विख्यातां भवनत्रये ।\१३॥ 


सृष्टि-स्थिति-विनाशानामादिभूतां महेश्वरीम्‌ । 

गोप्या सवेभ्रयत्ननेन श्टुणु तां कथयामि ते ॥१४॥ 
जगद्धि ध्वंसिनीं देवीमज रा-ऽमर-कारिणीम्‌ । 

ता नमामि महामायां महदेश्व्यंदायिनीम्‌ ॥१५॥ 
पश्चात्‌ दाहिने हाथ में जल लेकर ॐ अस्य ० से लेकर “जये 


` तक पढ़ जल छोडकर विनियोग करे । फिर "पीताम्बर ०" 
महदश्वयदायिनोम्‌' तक पढ़कर महामाया का ध्यान करे । ` 
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प्रणवं पूर्वमुद्धृत्य स्थिरमायां ततो वदेत्‌ । 
बगलामुखी स्वेति दृष्टानां वाचमेव च ॥१६॥ 
मुखं पदं स्तम्भयेति जिह्वां कीलय बुद्धिमत्‌ । 
विनाशयेति तारं च स्थिरमायां ततो वदेत्‌ ॥१७॥ 
वद्धित्रियां ततो मन्नश्चतुवगंफलप्रदः । 
ब्रह्मास्त्रं ब्रह्माविद्या च ब्रह्मभाता सनातनी ॥॥१८॥। 
ब्रह्योशी तब्रह्यकंवल्यं बगला ब्रह्मचारिणी । 
नित्यानन्दा नित्यसिद्धा नित्यरूपा निरामया ॥१९॥ 
सन्धारिणी महामाया कटाक्ष-क्षेम-कारिणी । 
कमला विभला नीला रत्नकान्तिगुणाभ्िता ॥२०॥ 
कासप्रिया कामरता कामाकामस्वरूपिणी । 
मङ्धखा विजया जाया सवंमङ्कलकारिणी ॥२१॥ 
कामिनी कामिनीक्नाम्या कामुका कामचारिणी । 
कासप्रिया कामरता कासाकामस्वरूपिणी २२ 
कामाख्या कामबीजस्था कामपीठनिवासिनो । 
कामदा कामहा काली कपाली च करालिका ॥२३॥ 


कंसारिः कमच्ा कामा कंलासेश्वर-वल्लभा। 
कात्यायनी केशवा च करुणा कामकेलिभुक्‌ ॥२४।। 





फिर श्रमं पर्वमुद्धृत्य' से शुरू कर "परतः सुरसुन्दरि ! तक 
ववसपतलहखवनास्य का धाठ करे । 


॥ 
॥।९ । 
1 

। #। 





कय कतिर चाच्यित कक च = 
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श्ियाकीतिः कृत्तिका च काशिका मधुरा शिवा । 
कालाक्षी कालिका काली धवलानन-सुन्दरी ।२५॥। 
खेचरी च खम्‌तिश्च क्षद्रा-ऽक्षुद्र-क्षुधावरा । 


 खड्गहस्ता खड्गरता खड्गिनी खपंरत्रिया \॥२६। 


गद्धा गौरी गाभिनी च गीता गोत्र-विवद्धिनी। 
गोधरा गोकरा गोधा गन्धरवेपुर-वासिनी ।\२७।। 
गन्धर्वा गन्धवेकला गोपनी गरुडासना ¦ 
गोविन्दभावा गोचिन्या गान्धारी गन्धमादनी ।\२८॥ 
गोराङ्खी गोपिकामसूत्ति-गोपी-गोष्ठनिवासिनी । 
गन्धा गजेन्द्र-गासिन्या गदाधरप्रिया ग्रहा ।॥२९। 


धोरघोराः घोररूपा घनभोगी_ घनघ्रभा। ` 
दत्येन्रप्रनला धण्टावादिनी षोरेनिस्स्वना ॥॥\३०॥ 


डाकिन्थुमा उपेन्द्र च उवेशी उरगासना 1 ` 
उत्तमा उन्नता उच्ना उत्तमस्थानवासिनी ।३१।। 
चामुण्डा मण्डिका चण्डो चण्डदपंह्रेति च) 
उग्रचण्डा चण्डचण्डा चण्डदेत्य-विनाशिनी ।३२। 
चण्डरूपा प्रचण्डा च चण्डाचण्डशरीरिणी। 
चतुभूजा प्रचण्डा च चराऽचरनिवासिनी ॥३३॥। 
क्षतरप्रायः शरोवाहा लाच्लतरा छली । 
क्षत्ररूपा क्षत्रधरा क्षन्निय-क्षयकारिणी ।३४।। 


जया च जयदुर्गा च जयन्ती जयदापरा। 
जायिनी जयिनी ज्योत्स्ना जटाधरप्रिया जिता ॥३१५॥ 


[3 - 
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जितेच्िया नितक्तोधा जयमाना जनेश्वरी । 
जितमत्युजंरातीता जाह्ववी जनकट्मजा ।\३६। 
सङ्धुारा सजञ्ज्री क्षण्टा ङ्ारी क्कशोभिनी । 
सला मेश सङ्कारी योनिकल्याणदायिनी ३७1 
स्ञ्षरा क्घुरी आरा स्राञ्चरतरापरा। 
 कञ्ज्ञा समेता अङ्ारी ज्लणा कलयाणदाथिनी ।1३८।। 
हेमना मानसी चिन्त्या ईसुना शङ्करश्रिया)। 
टङ्कारो दट्टिका टीका रङ््नी च टव्गंगा ।॥३९॥ 
टापा टोपा टटपततिष्टमनं टमनप्रिया । 
व्कारधारिणी टीका सङ्करी ठिकूरश्रिया ।॥४०॥ 
ठेकठासा ठ्करती ठामिनी ठमनग्रिया। 
डारहा डाकिनी डारा उामरा उमर्रिया ॥४१॥। 
उनी उडयुक्ता च डमरूकरवल्खसा । 
क्का ठक्की ठक्कनादा ढोलशब्द-प्रदोधिनी ।४२। 
ढासिनी ढासनप्रीता ठदगतन्न-प्रकाशिनी 
अनेकरू्पिणी अम्बा अणिमासिद्धि-दायिनी ॥४३॥ 
अमत्जिणी अणकरी अणुम्धानुसस्थिता । 
तारा तन्बावती तन्न-तत्वरूपा तपस्विनी ॥\४४॥। 


तरङ्किणी तत््वपरा तन्तिका तन्त्रविग्रहा । 
तपोरूपा तत्वदात्री तपःप्रीति-प्रघर्षिणो ॥४५।। 


। च ` ह 
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तन्त्रा यन्त्राच॑नपरा तलातलनिवासिनी । 
तल्पदा 'त्वल्पदा कामा स्थिरा स्थिरतरास्थितिः ।\४६॥ 


स्थाणुप्रिया स्थपरा स्थिता स्थान-प्रदायिनौ। 
दिगम्बरा दयार्पा दावाग्नि दमनीदमा ।1४७॥ 
दुगा दुर्गापरा देवी दुष्ट-देत्य-विनाशिनी) 
दमनघ्रमदा दैत्य-दया-दान-परायणा ॥\४८॥। 
दूर्गात्ति-नाशिनी दान्ता इस्मिनी दस्भवजिता। 
दिगस्बर-प्रिया दस्मा देत्य-दम्भ-विडारिणी ।४९॥ 
दमना दमन-सोन्दर्या दानवेन्द्र-विनाशिनी। 
दया धरा च दमनी दअ्पन्र-विलासिनी 1\५०॥ 


धरिणी धारिणी धानी धराधर-धरषिया। 
धराधर-सुता देवी सुधर्मा धर्मचारिणी ।॥५१॥ 


धमनज्ञा धवला धूला धनदा धनवद्धिनी । 
धीरा धीरा धीरतरा धीरसिद्धि-प्रदायिनी \५२॥ 
धन्वन्तरिधराधीरा ध्येया ध्यानस्वरूपिणी । 


नारायणी नारसिंही नित्यानन्द-नरोत्तमा ॥।५३॥ 


नक्ता ।नक्तवती7 नित्या नील-जीमत-सन्निभा । 
नीलाङ्खी नीलवस्त्रा च नीलपर्वत-वासिनी ॥५४॥ 
सुनील -पुष्य-खचिता नील-जम्बुसम-प्रभा । 
नित्याख्या षोडशो विद्या नित्याऽनित्य-सुखावहा ।\५४५। 
नमंदा नन्वना-नन्दा नन्दाऽऽनन्द-विर्वद्धिनी । 
यशोदानन्बतनया ` मन्दनोख्ामवासिनी । ॥४६॥ 


1 क्र 


| 
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नागान्तका नागवद्धा नागपत्नी च नागिनी । 
नमिताशेषजनता नभस्कारवती नमः ॥५७॥ 
पीताम्बरा पावती च पीताम्बर-विशभरूषिता। 
पीतमाल्याम्बरधरा पीताभा पिङ्खमूद्धंजा ॥५८॥ 
पीतपुष्पाचंनरता पीतधुष्पसममचिता । 
परप्रभा पित्रपतिः परसंन्यविनाशिनी ॥५९॥ 
परमा परतन्त्रा च परमन्त्रा परात्परा) 
पराविद्या परासिद्धिः परास्थान-प्रदायिनी 11६०1 
पुष्पा पुष्पवती नित्या पृष्पमाला-विभूषिता । 
पुरातना पूवंपरा परसिद्धि-प्रदायिनी ॥६१॥ 


पोतानितस्बिनी पीता पीनोज्त-पयस्तनी ॥ 
प्रेमा प्रमध्यमा शेषा पद्यपत्र-विलासिनी ।\६२॥ 


पद्मावती पद्यनेत्रा पद्या पद्ममुखी परा) 
पद्य[सना पद्यंषिया पद्मराग-स्व रूपिणी ।\६३॥ 


पावनी पालिका पाज्री परदा वरदा शिवा। 


प्रतसंस्था परानन्दा परब्रह्मस्वरूपिणी ॥६४॥ 
जिनेश्वर-श्रिया देवी पशुरक्त-रतप्रिया । 
पशुमांसभिया पर्णा परामरतपरायणा ।१६५॥। 


पाशिनी पाशिका चापि पशुध्नी पशुभाषिणी । 
फल्लारविन्दवदनी फूललोत्पलशरीरिणी ॥६६॥ 





१; 
॥ 


1 
| 
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परानन्दप्रदा वीणा पशु-पाश-विनाशिनी। ` 
फत्कारा ^ फत्परा फेणी लेन्दीवरलोचना ।\६७।। 


फट्‌ मन्त्रा स्फटिका स्वाहा स्फोटा च फट्स्वरूपिणी । 
स्फाटिका घुटिका घोरा स्फटिकाद्विस्वरूपिणी ।\६८॥। 
वराङ्खना बरधरा वाराही वाचको वरा। 


बिन्दुस्था बिन्दुनी वाणी वबिन्दुचक्रनिवासिनी ॥ ६९।। 
विद्याधरी विशालाक्षी काशीवास्तिजनश्रिया । 


वेदविद्या विरूपाक्षी विश्वयुग्‌ बहुरूपिणी ।\७०\। 
ब्रह्यशक्ति-विष्णुशक्तिः पच्चवक्त्ा शिवश्रिया । 
वेकुण्ठवासिनी देवी वेकुण्ठपददायिनी ॥७१।। 


नरह्यरूपा विष्णुरूपा परन्रह्य महेश्वरी । 
भवध्रिया भवोद्धावा भवरूपा भवोत्तमा ।॥७२।। 


भवपारा भवधारा भाग्यवत्प्रियकारिणी । 
भद्रा सुभद्रा भवदा शुम्भदत्य-विनाशिनी ॥७३।। 


भवानी भेरवी भीमा भद्रकाली सुभद्रिका, 
भगिनी भगर्पा च भगमाना भगोत्तमा 11७४1 
भगत्रिया भगवती भगवासा भगाकरा। 
भगसृष्टा भाग्यवती भगरूपा भगासिनी ॥॥७५।। 
भगलिङ्धुप्रिया देवी भगलिद्धपरायणा । 
भगवलिद्धस्वरूपा च - भगलिङ्कविनोदिनी ॥७६।। 
भगलिङ्धःरता देवी भगलिङ्कनिवासिनी । 
भगमाला भगक्ला भगाधारा भगाम्बरा ॥७५७।। 


; { हृ ब्ाशि। १ 


कृषा = इं शि बिह `` 
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भगवेगा भगाभषा भगेन्द्रा भाग्यरूपिणी । 


भगलिङ्धाऽङ्खःसम्भोगा भगकिद्ध निवेशिता \\७८॥ 
भगलिद्खसमाधुर्या भगलिङ्धनिवेशिता ¦ 
भगलिद्खसुपजा च भगलिङ्धससन्विता ।\७९॥ 
भगलिद्धुःविरक्ता च नगलिद्धसमावता)। 


माधवी साधनीसान्या मधुरा सधुमानिनी ।*०॥ 
मन्द्हासा महामाया मोहिनी सहदुत्तमा। 
महामोहा महाविद्या महाघोरा महास्मृतिः ।\८१। 
मनस्विनी मानवती मोदिनी मधुरानना)। 
मेनिका मानिनी मान्या मणिरत्नविभ्रुषणा 1८२१ 


मल्लिका मौलिका माला मालाधरमरोत्तमः। 
मदना सुन्दरी मेधः मधुमत्ता सधुप्रिया 15२1 
मत्तहंसा समोन्नासा मत्तसिहमहाकनी । 
महेन््रवल्लभा भीमा मौल्यं च भिथुनात्मजा ।1८४1 


महाकाल्या महाकाली महाबुद्धिमंहोत्कटा । 
माहेश्वरी महामाया ~` महिषासुरघातिनी 11>*।। 
मधुराकीतिमत्ता च मत्त-मातद्ध-गामिनी । 
मदप्रिया मांसरता मत्तयुक्‌-कामकारिणी ॥८६। 


मयुन्यवल्लभा देवी महानन्दा महोत्सव । 
मरोचिर्मारतिर्माया मनोबुद्धिप्रदायिनी ॥८७\। 


„+, ख 9...8.13 ॥ 1 
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| ¦ मोहा मोक्षा महालक्ष्मी-मंहत्पदभ्रदायिनी । 
|| यमरूपा च यमुना जयन्ती च जयप्रदा ॥८९॥ | 
॥ ( . थाम्या यमवती युद्धा यदोःकुलविवद्धनी । 
| डः रमा रामा रामपत्नी रत्नमाला रतित्रिया ॥०९॥ | 


| रत्नसिहासनस्था च॒ रत्नाभरणमण्डिता। 
| ३ रमणी रमणीया च रत्या रसपरायणा ॥९०॥. 
॥ रतानन्दा रतवती रघूणां कुलवद्धिनी । 
( रमणारि-परि्ाज्या रधा-राधिकरत्नजा ।,९१॥ 


रावी रसस्वर्पा च रान्रिराजसुखावहा। 
ऋतुजा -ऋतुदा ऋद्धा ऋतुरूपा चऋतुश्रिया ।॥९२॥ 


| रक्तप्रिया रक्तवती रद्किणी रक्तदन्तिका। 
लक्ष्मीलज्जा लतिका च लीलालग्ना-निताक्षिणी ॥॥९३॥ 

लीला लीलावती लोम। दर्षाह्लादनपट्टिका। 
ब्रह्मस्थिता ब्रह्मरूपा ब्रह्मणा वेदवन्दिता ॥९४॥ 

ब्रह्मोःूवा ब्रह्मकला ब्रह्माणी ब्रह्मबोधिनी । 
वेदागना वेदरूपा वनिता विनता वसा ।९५॥ 


ह च_ युवती वद्धा ब्रह्मक्म॑परायणा। 
रश्यत्था विन्ध्यवासी चच बिन्दुथुक्‌ बिन्दुभूषणा || ९६॥ 


विद्यावतो वेदधारी व्यापिका बहणीकला । 





वामाचारप्रिया वह्धिर्वामाचार-परायणा ॥९७। 
र शारा देवी वामदेवप्रियोत्तमा । 
च्या विबुद्धा च बुद्धाचरणमालिनी ॥९५॥ 


॥ 
बगलासहस्रनामस्तोत्रम्‌ ७९ 
बन्धमोचन-कर्नी च वारुणा वरुणालया। 


शिवा शिवप्रिया शुद्धा शुद्धाङ्खी शुक्लर्वाणका ॥९९॥ 
शुक्लपुष्प-त्रिया शुक्ला शिवधमंपरायणा। 
शुक्लस्था शुक्लिनी शुक्लरूपा शुक्ल-पशु-्रिया ॥१००॥ 
शुक्रस्था शुक्रिणी शुक्रा शुक्ररूपा च शुक्तिका । 
षण्मुखी च षडद्धुण च षट्‌चक्रविनिवासिनी ॥१०१॥ 
षड्ग्रन्थियुक्ता षोढा च षण्माता च षडात्मिका। 
षडङ्धःयुवती देवी षडङ्खप्रकृतिवंशी ।।१०२॥ 
षडानना षड्रसा च षष्ठी षष्ठेश्वरीष्रिया। 
षडद्धःवादा षोडशी च षोढान्यास-स्वरूपिणी ॥१०३।। 


षट्‌ चक्रभेदनकरी षट्‌ चक्रस्थ-स्वरूपिणी । 
षोडशस्वररूपा च षण्मुखो षड्दान्विता ।१०४।। 
सनकादि-स्वरूपा च शिवधमंपरायणा । 


सिद्धा सप्तस्वरी शुद्धा सुरमाता स्वरोत्तमा ॥१०५।। 


सिद्धविद्या सिद्धमाताः सिद्धाऽसिद्ध-स्वरूपिणी । 
हरा हरिप्रिया हारा हरिणी हारणयुक्‌ भ्या ॥१०६॥ 
हरिरूपा हरिधारा हरिणाक्षी हरित्रिया। 
हैवुत्रिया हेतुरता हिताऽहितस्वरूपिणी .॥१०७\ 


क्षमा क्षमावतो क्षीता क्षुद्रवण्टाविभूषणा। 
कषयङ्करी क्षितीशा च क्षीणमध्य-सुशोभना १०८ 
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अजानन्ता अपर्णा च अह्त्सा शेषशायिनी | 
स्वान्तगता च साधूनामन्तराऽनन्तरूपिणी \॥१०९॥ 
॥ ¦ अल्पा अमला चार्द्धा अनतगरुणशालिनी । 
| ^ स्वविद्या धिद्यकाविद्या विद्या चाविन्दलोचना ॥११०॥ | 
अपराजिता जातवेदा अजपा अमरावती! 
अल्पा स्वल्पा अनल्पःद्या अणि मासिद्धिडायिनी ।१११॥ | 
| / अष्टसिद्धिप्रदया देवी रूप-लक्षण-संयुता । | 
` ` अरचिन्दमुखा देवी शसोग-सोख्य-प्रदाथिनी ।\११२।। 
आदि्िद्या आदिभूता आदिसिद्धि-प्रदायिनी ; 
सीत्काररूपिणी देवी सर्वासन-विभूषिता ।।११३॥ 
इन््रपिया च इन्द्राणी इद्दरप्रस्थनिवासिनी) 
इन्द्राक्षी इन्द्रवज्रा च इन्द्रमदयोक्षणी. तथा ॥११४। 
ईला कालनिवासा च ईश्वरीरवरवल्लभा। 
जननी चेश्दरी दीना भेदा चेश्वरकमंङृत्‌ ॥११५॥. 
उमा कात्यायनी ॐद्ध्दा सीना चोत्तरनासिनी। 
उमापतिश्रिया देवी शिवा चोङ्काररूपिणी 1\११६।। 
उरगेन्द्र-शिरोरत्ना उरगोरगवल्लभा । 
उद्यानवास्िनी माला प्रशस्तमणिभूषणा ॥११७॥। 
ऊध्वदन्तोत्तमाद्धी च उत्तमा चोध्वंकेशिनी । 
उमासिदधिप्र् या च उरगासन-संस्थिता 11११८॥ 


ऋषिपुत्नरी ऋषिच्छन्दया ऋद्धि-सिद्धि-प्रदायिनी । 
उत्सवोत्सव-तोमन्ता काभिका च गुणान्विता ॥११९॥ 


। ी । ८० बगलोपासनपषद्धतौ 
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एला एकारविद्यया च एणीविद्याधरा तथा। 
ओङ्कारवलयोपेता  _्ारपरमाकला ॥१२०॥ 
ॐ वदवद वाणो च उश्ङ्गाराक्षरसण्डिता) 
एेन्द्रीकु लिशहस्ता च उध्लोकपरवासिनी ।१२१॥ 
उ्कारमध्यबीजा च ॐ नमोरूपधारिणी 
परब्रह्यस्वरूपा च अशुकाशुकवत्लभा ॥।१२२॥ 


ञल्कारा अःफड्मन्त्रा च. अन्लाक्षरविभ्रुषिता। 
अमन्त्रा मन्त्ररू्पा च पदशोभासमसन्विता ॥१२३॥ 
प्रणवोड्धाररूपा च प्रणवोच्चारभाक्‌ पुनः। 
ह्ींकाररूपा दह्धीकारी वाग्नीजाक्षरभुषणा ।॥१२४॥ 
हूत्लेखा सिद्धियोगा च हृत्पद्यासनसंस्थिता। 
बीजाख्या नेत्रहद्या ह्धीदीडा भुवनेश्वरी ॥॥१२५।। 
कलींकामराजा क्लिन्ना च चतुवगरूलप्रदा । 
वलीं-क्लीं-कलीं-रूपिकारेवी कीक -कौ नासधारिणी । १२६1 
कमलाशक्तिबीजा च पाशाङ्कुशविभूषिता। 

श्रीं श्नींकारा सहादिद्या श्रद्धा श्रद्धःवती तथा ॥१२७॥। 
ॐ ए क्लौं ह्लीं श्रीं परा च क्लींकारी परमाकला । 

ह्ली क्लीं श्वौंकारस्वरूपा सवंकमंफलप्रदा ॥१२८॥ 
सर्वाढिचा सवदेवी च सवंिद्धिप्रदा तथा। - 
सवंज्ञा सवंशक्तिश्च वाग्विभरुतिप्रदायिनी ॥१२९। 


£ 
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| ॥ 

| सर्वमोक्षप्रदा देवी स्वंभोगप्रदायिनो । 

॥ गुणेन्द्रवल्ल्भा वामा सवंशक्तिप्रदायिनी ॥१३०॥ 
71 सर्वनिन्दमयी चेव सवं सिद्धिप्रदायिनी । 

| सर्वचक्रेश्वरी देवी सवंसिद्धेश्वरी तथा ॥१३१।। 
| | सवंप्रियङ्करी चेव सर्वसौख्यप्रदायिनी । | 
| | सर्वानन्दघ्रदा देवी ब्रह्यानन्दप्रदायिनी ॥१३२॥ ¦ 
॥ | 
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मनोवाञ्छितदात्री च मनोव्द्धिसमन्विता। 
अकारादि-क्षकारान्ता दुर्ण दुर्गात्तिनाशिनी ॥१३३॥. 
पद्नेत्रा सुनेत्रा च स्वधा स्वाहा वषट्‌करी । 
स्ववर्गा देववर्गा च तवर्ग च ई मन्विता ॥१३४।। 
अन्तस्था वेश्मरूपा च नवदुर्गा : रोत्तमा। 
तत्वसिद्धिप्रदा नीला तथा नीलप तराकिनी ॥१३५॥ 
नित्यरूपा निशाकारी स्तम्भिनी मोहि रति च। 
वशङ्करी तथोच्चाटी उन्मादी क्षिति च ॥१३६॥ 
मातद्धो मधुमत्ता च अणिमा लिमा तथा। 
सिधा मोक्षप्रदा नित्या नित्यानन्दप्रदवायिनी ॥१३७॥ ` 
रक्ताङ्खी रक्तनेत्रा च रक्तचन्दमभृषिता। 
स्वल्पसिद्धिः सुक्ल्पा च दिव्यचारणशुक्रभा ॥।१३८॥। 
सङ्क्रान्तः सवंविद्ा च सस्थवासरभूषिता । 
पथमा च द्वितीया च तृतीया च चतुथिका ॥१३९॥ 
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पचमी चव षष्ठी च विशुद्धा सप्तमी तथा। 
अष्टमी नवमी चेव दशम्येकादशी तथा ॥५१४०।। 
द्वादशी त्रयोदशी च चतुरदंश्यथ पूर्णिमा । 
अमावस्या तथा पूवां उत्तरा परिप्‌णिमा 11१४१ 
षड्गिनी चक्रिणी घोरा गदिनी शूलिनी तथा । 
भृशुण्डी चापिनी बाण-सर्वायुध-विभूषणा ।१४२।। 
कुलेश्वरी कुलवती कुलाचार-परायणा । 
कुल्कमेसु रक्ता च कुलाचार-प्रव्धिनी ।॥१४३॥। 
कोति: श्रीश्चरमा रामा धमि सततं नमः। | 
क्षमा धृतिः स्मृतिमेधा कल्पवृक्षनिवासिनी ॥१४४॥ 
उग्रा उग्रप्रभा गौरी वेदविद्याविबोधिनीं । 
साध्या सिद्धा सुसिद्धा च विप्ररूपा तथव च ।॥१४५॥ 
काली करारी काल्या च कालदेत्यविनाशिनी । 
कौलिनी कालिकी चेव क-च-ट-त-पर्वाणका ॥१४६॥। 
जयिनी जययुक्ताः च जयदा ज॒म्भिणी तथा) 
स्राविणी द्राविणी देवी भरण्डा-विन्ध्यवासिनी ॥१४७॥। 


ज्योति्भंता च जयदा ज्वाला-माला-समाकुला । 
भिन्ना भिन्नप्रकाशा च विभिन्ना भिन्नरूपिणी ।१४८॥। 
अश्विनी भरणी चव नक्षत्रसम्भवानिला। 
काश्यपी विनताष्याता दितिजादितिरेव च ॥१४९॥। 
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कीत्तिः कामत्रिया देवी कीर्त्याकीतिविवद्धिनी । 
सदयोमांससमा लब्धा सद्यश्द्न्नासि शङ्करा ॥१५०॥ 


दक्षिणा चोत्तरा पूर्वा परश्मिादिक्‌ तथेव च। 
अग्नि-नेच्छति-वायग्या ईशान्धादिक्‌ तथा स्मृता १५१ 


ऊर्ध्वाद्धाधोगता श्वेता कृष्णा रक्ता. च पीतका । 


चतुवगा चतुर्णा चतुमात्रात्मिकाक्षरा ।१५२॥ 
चतुमंखी चतुर्वेद चतुविद्या चतुमृखा। 
चतुगंणा चतुर्माता चतुवगंफलप्रदा ॥१५३।। 


श्ात्री विधात्री मिथुना नारी-नायक-वासिनी । 


सुरा मुदा मुदवती मोदिनी मेनकात्मजा ।॥१५४।। 


ऊरध्वकाली सिद्धिकाली दक्षिणा कालिका शिवा । 
नील्या सरस्वती सरा त्वं बगला लिन्चनमस्तका ॥१५९५॥ 


सर्वेश्वरी सिद्धविद्या परा परमदेवता। 
हिङ्गुला हिङ्गुलाद्धी च हिङ्गुलाधरवासिनी ॥१५६॥ 
हिङ्गुलोत्तमवर्णाभा हिङ्गुला भरणा च सा। 
जाग्रती च जगन्माता जगदीश्वर-वल्छभा ॥१५७॥। 


जनदनप्रिया देवी जययुक्ता जयप्रदा। 
जगदानन्दकारी च जगसह्धादकारिणी ॥१५८)। 
ज्ञान-दानकरो यज्ञा जानकी जनकषिया। 
जयन्ती जयदा नित्या ज्वलदग्निसमप्रभा ।१५९॥ 


ताः 
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विद्याधरा च बिम्बोष्ठी कंलासाचलवासिनी। 
विभवा वडवारिनिश्च अ गिनिहोत्रफलप्रदा ।॥१६०॥। 


मन्त्ररू्पा परदेवी तथव गुरुरूपिणी। 
गया गद्धा गोमती च प्रभासा पुष्कराऽपि च ।१६१। 


विन्ध्याचलरता देवो विन्ध्याचलनिवासिनी। 

बहु बहुसुन्दरो च कसासुरविनाशिनी ॥१६२॥ 
शुलिनी शूलहस्ता च वज्रा वच्रहुराऽपि च। 

दुर्गा शिवा शान्तिकरी ब्रह्माणी ब्राह्मणप्रिया ॥१६२॥ 
स्वेलोकप्रणत्री च सवेरोगहराऽपि च| 
 मद्धला शोभना शुद्धा - निष्कला परमाकला ॥१६४॥। 
विश्वेश्वरी विश्वमाता ललिता वत्ितानना । 
सदाशिवा उमा क्षेमा चण्डिका चण्डविक्रमा ॥१६५।। 
सवदेवमयी देवी सर्वागमभयापहा । 

ब्रह्य श-विष्णु-नभिता सवंकल्याणकारिणी १६६ 
योगिनी योगमाता च योगीच््-हूदय-स्थिता। 
योगिजाया योगवती योगीन्द्रानन्दयोगिनी ॥१६७॥ 
इन्द्रादि-नमिता देवी ईश्वरी चेश्वरग्रिया। 
विशुद्धिदा भयहरा भक्त-देषि-भयङःरी ॥१६८॥। 
भववेषा कामिनी च भरुण्डाभयकारिणी। 
बलभद्रप्रियाकारा संसाराणंवतारिणी ॥१६९। 





` ८६ बगलोपासनपद्धती 


पच्भ्रुता सर्वभूता विभुतिभ्रुतिधारिणी । 
सिहबवाहा महामोहा मोहुपाशविनाशिनीो ॥१७०॥ 
मन्दुरा मदिरा मुद्रा सुद्रा-मुद्गर-धारिणी। | 
सावित्री च महादेवी पर-प्रिय- निनायिका ॥१७१॥ | 
यमदूती च पिद्खुाक्षी वष्णवी शङ्करो तथा। 
चन्द्रध्रिथा चनद्ररता चन्दनारण्यवासिनी ॥१७२॥ 
चन्दनेन्द्र-सतमायुक्ता चण्डद॑त्यविनाशिनी । | 
सवेंश्वरी यक्षिणी च किराती राक्षसी तथा ॥१७३॥। 
महाभोगवती देवी महामोक्ष-प्रदायिनी । 
विश्वहन्त्ी विश्वरूपा विश्व-संहारकारिणी ॥१७४॥ 
धात्री च सवंलोकानां हितकारणकामिनी । 
कमला सूुष्ष्मदा देवी धात्री हरविनाशिनी ।.१७५॥ 
सुरेन््रपुजिता सिद्धा भमहातेजोवतीति च। 
परारूपवती देवी तलोक्याकषंक्ारिणी ॥१७६॥ 
इति ते कथितं देवि ! पीतानामसहस्रकम्‌ । 
पठेद्‌ वा पाठयेद्‌ वाऽपि सवंसिद्धिभंवेत्‌ श्रिये ! ॥१७७॥। ` 
इति मे विष्णना प्रोक्तं महास्तम्भकरं परम्‌ । 
प्रातःकाले च मध्याह्नं सन्ध्याकाले च पावंति 1 ॥१७८॥ 
एकचित्तः पठेदेतत्‌ सवंसिदधिभं विष्यति । 
एकवारं पठेद्‌ .- यस्तु सवंपापक्षयो भवेत्‌ ॥१७९॥ 








सहस्रनामस्तोत्नम्‌ ८७ 


द्विवारं प्रपठ्यस्तु विघ्नेश्वरसमो भवेत । 
त्रिवारं पठनाद्‌ देवि ! सवं सिध्यति स्वंथा ॥१८०॥ 
स्तवस्याऽस्य प्रभावेण साक्षात्‌ भवति सुव्रते 1 । 


मोक्षाथों लभते मोक्षं धनार्थो लभते धनम ॥ १८१ 


विद्यार्थी जभते विद्यां तक॑-व्याकरणान्विताम । 
महित्वं वत्सरान्ताच्च शत्रहानिः प्रजायते ॥१८२॥। 


क्षोणीपतिर्वंशस्तस्य स्मरणे सदशो भवेत्‌ \ 
यः पठत्‌ सवदा भक्त्या श्रेयस्तु भवति च्रिये ! ॥१८३॥ 
गणाध्यक्षप्रतिनिधिः कविकान्यपरो वरः । 
गोपनीयं प्रयत्नेन जननी-जारवत्‌ सदा ॥१८४। 


हैतुयुक्तो भवेन्नित्यं शक्तियुक्तः सदा भवेत्‌ । 
य इदं पठते नित्यं शिवेन सदृशो भवेत्‌ ॥१८५।। 
जीवन्‌ धर्मथिभोगी स्यान्मृतो मोक्षपतिभवेत्‌ 
सत्यं सत्यं महादेवि ! सत्यं सत्यं न संशयः ।॥\१८६।। 
स्तवस्यास्य प्रभवेण देवेन सह मोदते) 
सुचित्ताश्च सुराः सवं स्तवराजस्य कीत्तनात्‌ ।1१८७॥। 
पीताम्बरपरीधाना पीतगन्धानुलेपना । 
परमोदयकीत्तिः स्यात्‌ परतः सुरसुन्दरि ! ॥१८०८॥ 

इति पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्चशास्त्िकतबगलोपासनपद्धतो 

श्रीउत्कटशम्बरे नागेन्दरभ्रयाणतन्त्रे षोडशसहस्र 
विष्णु-शङ्कर-संवादे बगला (पीताम्बरो )- 
सहस्रनामस्तोत्र समाप्तम्‌ । 
ॐ 
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पौताप्बरोर्पानिषत 


ॐ अथ हना ब्रह्मरन्धे सुभगां ब्रह्मास्त्रस्वरूपिणीमाप्नोति । 
बरह्यास्त्रा महाविद्यां शाम्भवीं सर्व॑स्तम्भकरीं सिद्धां चतुभुंजां 
दक्षाभ्यां कराभ्यां मुद्गरपाशौ कामाभ्यां शत्नुनिह्वा वच्तर 
दधानां पीतवाससं पीतालङ्रसम्पन्नां दुढीभ्‌तपीनोन्नत- 
पयोधरयुगमाढचां तप्तकातंस्वरकुण्डल्यविरानितमुखाम्भोजां 
ललाटपटोलसत्पीतचन््राधंमनुविश्रतीमुद्यहिवाक रोद्योतां स्वणं- 
सिहासनमध्यकप्रलसंस्थां धिया सचिन्त्य तदुपरि त्रिकोण- 
षट्कोण-वसुपन्रवत्तान्तः षोडशदलकमलोपरि भुविम्बन्रय- 
मनुसन्धाय तत्रा्ययोन्यन्तरे देवी माहूय ध्यायेत्‌ । 

योनि जगद्योनि समायसुच्चायं शिवान्ते भूमाग्रविन्डमिन्दु- 
खण्डमग्निवीजं ततो रुणा ङ्कगरुणाणंमन्रियुतं स्थिरामुखि इति 
सम्बोध्य सवेदुष्टःनामिरं चाभाष्य काचमिति मूुखतिति पद- 
मिति स्तस्भयेति बोच्चायं जिह्वां वैंशारदीं कीलयेति बुद्ध 
विनाशयेति प्रोच्चायं श्रूमायां वेदाद्यं ततो यज्ञभृगुहायां योज- 
येत्‌ । स महास्तम्भेश्वरः सर्वेश्वरः । स सेनास्तम्भं करोति । 
कि बहुना विवस्वद्धुतिस्तम्भकर्ता सवंवातस्तम्भकर्तेति । कि 
दिवाकषेयति । स सवं विद्येश्वरः स्व॑मन्तरेश्वरो भूत्वा पजाया 
आवतनं ज्रलोक्यस्तम्भिन्याः कुर्यात्‌ । 
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पीताम्बरोपनिषत्‌ ८९ 


अद्धमाद्यं दारतो गणेशं बटुकं योगिनीं क्षेत्राधीशं च 
ूर्वादिकमभ्यच्यं गुरपङ्क्तिमीशासुरान्तमन्तः प्राच्यादौ 
कमानु गता बगला स्तम्भिनी जम्भिणी मोहिनी वश्या अचला 
चला दुधंरा अकल्मषा आधारा कल्पना कालकषिणी ्रमरिका 
मदगमना भोगा योगिका एता ह्यष्टदलानुगताः पृज्याः 1 

ब्राह्मी माहेश्नरी कौमारी वेष्णवी वाराही नारसिंही 
चासुण्डा महालक्ष्मीश्च । षडयोनिगर्भान्ता डाकिनी-राकिनी- 
लाकिनी-काकिनी-शाकिनी-हाक्नी वेदाद्यस्थिरमायाद्याः 
समभ्यच्यं शक्राग्नि-यम-नि ति-वरुण-वायव्य-धनदेशान- 
प्रजापति-नागेश।ःपरिवाराभिमताः स्थिरादिवेदाद्याःसवाहनाः 
सदस्त्रका बाह्यतोऽभ्यच्येतां योनि रति-प्रीति-मनोभवा एताः 
सर्वाः समाः पीतांशुका ध्येयाः । तदन्तम्‌कायां बलादि- 
षोडशानुगताः पृज्याः नीराजनः । स हैश्वयंयुक्तो भवति । 

य एनां ध्यायति स वाग्मी भवति । सोऽम्रतमश्नुते 1 
सवंसिद्धिकर्ता भवति । सृष्टि-स्थिति-संहारक्ता भवति ! स 
सर्वेश्वरो भवति । स तु ऋद्धीश्वरो भवति! स शाक्तः स 
वेष्णवः स गणपः स शंवः । स जीवन्मुक्तो भवति । स सन्यासी 
भवति । न्यसनं न्यासः सम्यङ न्यासः सन्यासः। न वु 
मुण्डितसुण्डः । षट्‌त्रिशद लेश्वरो भवेत्‌ । सोभाग्थाचनेनेति 
प्रोतं वेद । ॐ शिवम्‌ । 

इति बगलोपासनपद्धतौ पीताम्बरोपनिषत्‌ समाप्ता । 
फ 


ष्की ` । 





बगलामुखौ ब्रह्मास्त्रम्‌ 


ॐ अस्य श्नीबगलामुखीस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान्‌ नारदनचऋषिः, महा- 
माया. बगलामुखो देवता, हली बीजम्‌, स्वाहा शक्तिः, मम सस्मुखानां 
विमुखानां वाङ्‌-मुख-स्तम्भनार्थं महामाया बगलामुखीप्रीत्यर्थं जपे 
विनियोगः । 

गम्भीरां च मदोन्मत्तां स्वणं-कान्ति-समप्रभाम्‌ । 
चतुभंजां चरिनयनां कमलासन-संस्थितास्‌ ॥ १॥ 
मुद्गरं दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च कोलकम्‌ । 
पीताम्बरधरां सान्द्र-दढ-पीनपयोधराम्‌ ।। २॥ 
हैम-कुण्डलभुषां च पीत-चन्द्राधे-शेखरीम्‌ । 
पीतभूषण-भूषाद्धीं स्वर्णोतिहासने स्थिताम्‌ । ३ ॥ 
एवं ध्यात्वा तु देवेशीमरि-स्तस्भन-कारिणीम्‌ । 
महाविद्यां महामायां साधकस्य वरधदाम्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्थाः स्मरणमात्रेण त्रलोक्यं स्तम्भयेत्‌ क्षणात्‌ । 
पीतवस्त्रां सुनेत्रं च द्िभुजां दाहकोज्ज्वलाम्‌ ॥ ५ ॥ 
शिल्प-पवंत-हस्तां च रिपुकम्पां मदोत्कटाम्‌ । 
वंरी-निदंलनार्थाय स्मरेत्तां बगलामुखीम्‌ ॥ ६ ॥ 
मध्ये सुधान्धि-मणिमण्डप-रत्नवेद्यां 
सिहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम्‌ । 
पीताम्बराभरण-माल्य-विभरषिताद्धं 
देवीं भजामि धृत-मुद्‌गर-वेरिजिह्वाम्‌ ॥ ७ ॥। 





न 


५ = 4^ 4 ~>. 8 1 ~ 85, 01, 





बगलामूखीनब्रह्यस्त्रम्‌ ९व्‌ 


जिह्लाग्रमादाय करेण देवीं 
वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌ । 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन | 
पोताम्बराढचां दविभुजां नमामि ॥\८॥ 
त्रिशुलधारिणीमम्नां तवंसोभाग्यदायिनीम्‌ । 
स्वश्णद्धार-वेषाढयां देवीं भ्यायेत्‌ प्रपजयेत्‌ ॥९॥ 
चरत्कनक - कुण्डलोल्लसित - चार - गण्डस्थलां 
लसत्कनक-चस्पक-दुतिमदिन्दु-बिस्बाननाम्‌ । 
गदएह्त-विपक्षकां कलितलो ल-जिह्भुं चलां 
स्मरामि नगलामुखीं विमुख-वाङ्-मुखस्तम्भिनीम्‌ ॥१०॥ 
पीयूषोदधि-मध्य-चार-विलसद्रत्नोज्ज्वले मण्डपे 
"यत्‌सिहासन-मौलि-पातितरिपुं प्रेतासनाध्यासिनीम्‌ । 
स्वर्णाभां परिपीडितारि-रसनां ्राम्यद्‌ गदां विश्नमां 
इत्थं पश्यति यान्ति तस्य विलय सद्योऽथ सर्वापदः ॥॥११॥ 
देवि ! त्वच्चरणाम्बुजे ° वितनुते यः पीत-पुष्पाञ्जलि 
मुद्रां वामकरे निधाय च पुनसंन्नी मनोज्ञाक्षरम्‌ । 
पीतध्यानपरोऽथ कस्भकवशाद्‌ बीजं स्मरेत्‌ पार्थिवं 
तस्यामित्रमुखस्य वाग्‌-गति-मति-स्तस्मो भवेत्ततक्षणात्‌ ॥१२॥। 





। १. “तत्‌" इति । २. “यस्त्वां ध्यायति" इति । ३. “म्बुजा नङ़ृते' इति । 





९२ बगलोपासनपद्धतौ 


मन्त्रस्तावदलं विपक्षदलने स्तोत्रं पवित्रं च ते 

यन्त्रं वादिनियन््रणं त्रिजगतां जत्रं पवित्रं च चित्रचते। 

मातः ! श्रीबगलेति नाम ललितं यस्याऽस्ति जन्तोधुखे ` 
तन्नामग्रहणेन संसदि मुखस्तम्भो भवेद्‌ वादिनाम्‌ ।१३॥ 
वादी मूकति रङ्ति क्षित्तिपतिर्वेश्वानरः शीतति 

कोधी शाम्यति दुजंनः सुजनति क्िप्राचुगः खञ्जति । 

गवं खवंति सवंविच्च जडति त्वद्यन्त्रणा यन्त्रितः 
श्रीनित्ये ! बगलामुखि ! प्रतिदिनं कल्याणि ! तुभ्यं नसः।। १४ 
दुष्ट-स्तम्भनमूग्र-विघ्नशमनं दारिद्रयविद्रावणं 
भुभत्सद्धमनं च यन्मृगद्शां चेतःसमाकषंणम्‌ । 
सोभाग्य कृ-निकेतनं मम दृशोः कारुण्यपर्णे क्षणे 
मृत्योर्मारणमाविरस्तु पुरतो मातस्त्वदीयं वपुः ॥१५॥ 
मातभंञ्जय मद्विपक्षवदनं जिह्वां चं कीलय 

ब्राह्मीं मृद्रय मुद्रया सुवदने ! गौरादिः ! पीताम्बरे ! 
विध्नौधं बगले ! हर प्रतिदिनं कारुण्यपू्णेक्षणे ! ॥१६॥ 
त्वं विद्या परमा त्रिलोकजननी विध्नौघ-विच्छेदिनी 
योषाकषणकारिणी च सुमहद्‌ बन्धेकसंच्छेदिनी । 
दुष्टोच्चाटनकारिणी जनमत: सम्मोहसंधाथिनी 
जिह्वाकीलन-वेभवा विजयते ब्रह्मास्त्रविद्यापरा ॥१७॥ 
सङ्कष्टे चोरसद्धे प्रहरणसमये बन्धने वारिमध्ये 
विद्यावादे विवादे भ्रकुपितनृपतौ दिव्यकाले निशायाम्‌ । 


ब्र 


---^५। 00 .. | 





बगलामुखीब्रह्यास्त्रम्‌ ९३ 


वश्यत्वे स्तस्भने वा रिपुवधसमये निविषत्वे रणे वा 
गच्छस्तिष्ठंस्त्रिकालं तव पठति शिवं षरा प्नुयादाशु धीरः ॥१८।। 
मातर्भरवि ! भद्रकालि ! विजये ! वाराहि ! विश्वाश्चये 
श्रीनित्ये ! त्रिगुणे ! महेशि {बगले ! कामेशि!वामेरमे ! । 
मातङ्धि ! च्रिपुरे ! परात्परतरे ! स्वर्गापवगंप्रदे ! 
दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरि ! त्राहि माम्‌ ॥॥१९॥ 
यच्छ.तं जपसंख्यानं चिन्तनं परमेश्वरि !। 
शत्रणां स्तम्भनार्थाय तद्गृहाण नमोऽस्तु ते ॥२०॥ 
नित्यं स्तोत्रमिदं मनोरमतरं देव्याः पठेत्‌ सादरं 
धृत्वा यन्त्रमिदं तथव समरे बह्वोगेले वा करे। 
राजानो वरयोषितोऽथ करिणः सर्पा म्रगेन्द्राः खला- 
स्ते वं यान्ति विमोहिता रिवृगणा लक्ष्मीः स्थिरा सवेदा ॥२१॥ 


अनुदिनमभिरामं साधको यस्तरिकालं 
पठति भूवनमातुः प्ज्यते देववर्येः । 


भवति परमकृत्या तस्य तुष्टयव लोके 

भवति परमसिद्धा लोकमाता पराम्बा ॥२२॥। 
विद्या लक्ष्मीः सवंसोभाग्यता च 

पुत्राः सम्पद्राज्यसनिष्टाथसिद्धिः । 
मानः श्रेयो वश्यता सवलोके 

प्राप्ताशप्राप्ता भूतले त्वत्परेण ॥\२३।। 





९४ बगलोपासनषद्धतौ | 


वामे पाशाङ कुश-्शाक्त तस्याधस्तादरदं परशुं च। 
एवं दक्षिणपाणिक्रमतः पद्माभयाक्ष-सृत्र-गदा-रसनानि ॥२४॥ 
केय्राङ्धःद-कुण्डलभूषां बालहिमदुति-रञ्जितसुकटाम्‌ । 
तरुणादित्य - प्रतिकोशेयांशुक-बद्धस्तनयुग्म-नितस्बाम्‌ ।२५॥ 
कल्पदरुमाथो हेमशिलायां प्रमुदितचित्तोल्लसत्कान्तिम्‌। | 
पन्चप्रेतसमारूढां भक्तजनवि विध-कामवितरणशीलाम्‌ ॥\२६॥ 
इद ब्रह्मास््रमाख्यातं त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌} 
गुरुभक्ताय दातव्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥२७॥ 


इति आचा्यपण्डितश्रौशिवदत्तमिश्शास्त्िकृतबगलोपासन- 
पद्धतौ शीमदृब्रह्मषि-नारदविरचितं श्रीबगला- 
मुखीदेग्या ब्रह्यास्त्रं सम्पूर्णम्‌ । 





बगलामुखौमन्त्रप्रयोगः 


एवं ध्यात्वा जपेल्लक्षमयुतं चम्पकोद्धुवंः । 
कुसुमेजु हयात्‌ पीठे पूर्वोक्तं पुजयेदिभाम्‌ ॥१॥ 
इत्थं सिद्धमनुमंन्नी स्तम्भयेद्‌ देवतादिकान्‌ । 
-पौतवस्त्रस्तदासीनः पीतमात्यानुलेपनः ॥२॥ 


बगलामुखीमन्न का अनुष्ठान 
देवस्तम्भन- साधक को चाहिए कि, वह॒ बगलामुखी देवी का 
ध्यान कर, एक लाख जप करनेके बाद चम्पापुष्पसे हवन कर, 
सिंहासन पर भगवती बगलामुखी का पूजन करे ॥ १ इस प्रकार 
मन्त्र सिद्ध होने पर साधक सभी देवताओं को अपने वशमें कर 
लेता हे । 
मनुष्यस्तम्भन--स्वयं पीत वस्त्र धारणकरः, पीली माला एवं 
केशरिया चन्दन लगाकर, हल्दी की माला से बगलामुखी के प्रयोग में 
छत्तीस वणं बाले बगलामखी का एक लाख मन्त्र (ॐ हलं बगलामुखि 
सवेदुष्टानां वाचं मुखं स्तम्भय जिह्वां कीलय कोलय बुद्ध नाशय हलीं 





१. ॐ भीं बगलामुखि ! सर्वदुष्टानां वाचं मुखं स्तम्भय जिह्वां कोलय 
कीलय वुद्धि नाराय ह्लीं ॐ स्वाहा । 

२. तन्त्रान्तरेऽपि- 
पीताम्बरधरो भूत्वा पूर्वाशषाभिमुखं स्थितः। 
लक्षमेकं जपेन्‌ मन्त्री हद्राग्रन्थिमालया॥ 
ब्रह्मचयंरतो नित्यं प्रयतो ध्यानतत्परः । 
प्रियङ्ग्वाश्च रसेनाऽपि पीतपूष्पैर्च होमयेत्‌ ॥ 
जपमन््रभ्रयोगेण मन्व चाप्ययुतं जपेत्‌ । 





९६ बगलोपासनपद्धतौ 


पीतपष्पेयजेद देवीं हरिद्रोत्थस्रजा जपन्‌ । 
पीतां ध्यायन्‌ भगवतीं प्रयोगेष्वयुतं जपेत्‌ ।\३।। 


'त्रिमध्वक्त-तिले्होमो नृणां वश्थकरो सतः) 
मधुरत्रितयाक्तैः स्यादाकर्षो लवणेधंवम्‌ ।\४॥ 


तेलाभ्यक्तंनिम्बपररर्होमो विद्रेषकारकः । 
ताल-लोण-हरिद्राभिद्िषां संस्तम्भनं भवेत्‌ ।५॥ 


जागारधूमं राजश्च माहिषं गुग्गुलं निशि) 
श्मशानपावके हृत्वा  नाशयेदचि रादरीन्‌ ॥\६। 


ॐ स्वाहा) का जप कर पीत पुष्प से पीतवणं वाली बगलामुखी देवी 
का ध्यान केर पुजन करे ॥ २-३॥ मधु, घत ओर शक्कर मिध्ित 
तिल से हनन करने पर मनुष्य अपने वश मे होता हे । 
आकषण मधु घृत, शक्कर सहित नमक से हवन करने पर 
व रः निश्चित ही आकर्षण होता है, यह भ्रयोग अनुभूत 
॥ ४ ॥ 


कलह- तेल मे मिले हृए नीम की पत्ती से होम करने पर आपस 


में क्षगड़ा होता हे । 


वृस्तम्भन--ताड़पत्र, नमकथुक्त हल्दी को गांठ से हवन करने 
पर शत्रु स्तम्भित होताहै। ५॥ 


अगर, राई, भस का घौ ओर गुग्गुल इन वस्तुओं से श्मशान की 


अग्निर्मे, रात्रिके समय हवनकरनेसे शीध्रही शत्रुओं का नाश 


होता है ।॥ ६ ॥ 





१. त्रिमध्वक्तम्‌ = मधु-घृत-शकं रायुतम्‌ । 


||| || 


वगलामुखीमन्त्रप्रयोगः २७ 


गरुतो गृध्काकानां कटुतंलं बिभीतकम्‌ 1 
गृहधूमं चितावह्नौ हृत्वा प्रोच्चाटयेद्‌ रिपन्‌ ॥ ७ ॥ 
दूर्बा-गुडची-लाजान्यो मधुरत्रितयान्वितान्‌ । 
जुहोति सोऽखिलान्‌ रोगान्‌ शमयेद्‌ दशंनादपि।। ८ ॥ 
पवेताग्रे महारण्ये नदीसङ्धे शिवालये । 
ब्रह्मचयेरतो लक्षं जपेदखिलसिद्धये 1 ९ ॥ 
एकवणंगवीदुग्धं शकरा - मधु - संयुतम्‌ । 
त्रिशतं मन्त्ितं पीतं हन्याद्‌ विषपराभवम्‌ ॥१०॥ 


उच्चाटन-गोध ओर कौवेके पंख को सरसोंके तेल में मिलाकर 
चिता पर हवन करने से शन्न ओं का उच्चाटन होता है ।॥ ७॥ 

रोगनाशक्-मधु, शहद तथा चीनी मिले हए दूर्वा, गुरुच एवं 
धान के लावासेजो हवन करताहै, वह समस्त रोगो को शान्त कर 
देता है । अथवा हवन के दशंन मात्रसे ही रोगी के समस्त रोग अपने- 
आप नष्ट हो जातेहें।॥ > ॥ = 

समस्त कार्थ-साधक- साधक को चाहिए कि, वह समस्त कायकी 
सिद्धि के लिए पवत की चोटी पर, घनघोर जंगलमे, नदी तट पर 
अथवा भगवान्‌ शिवं के मन्दिर में ब्रह्मचयं पूवक बगलामुखी देवी के 
मन्त्र का एक लाख जपे करे।) ९॥। 

रात्र्‌ शक्तिनाशक-- चीनी तथा मधु से युक्त एक वर्णं वाली गौ के इध 
को बगलामुखी मन्त्रसे तीन सौ बार अभिमन्त्रित कर्‌, उस इध का पान 
करने से शत्रओं का समस्त पराभव (सामथ्यं) नष्ट होता हे ॥ १० ॥ 


१. गरुतः = पक्षान्‌ । 
७ 





श्वेत-पालाश-काष्ठन रचिते रम्यपादुके । 
अलक्तरन्जिते लक्षं मन्त्रयेनमनुनाऽसमुना ॥११।। 


„ , ९८ बगलोपासनपदडतौ 
| 
। तदारूढः पुमान्‌ गच्छेत्‌ क्षणेन शतयोजनम्‌ । 


| पारदं च शिलां तालपिष्टं मधुसमन्वितम्‌ ॥१२॥ 
| , मनुना मन्त्रयेटलक्षं लिम्पेत्तेनाऽखिलां तनुम्‌ । 
| अदृश्यः स्थान्नणामेष आश्चर्यं दृश्यताभिदम्‌ ॥१३।। 
| षट्कोणे ` विलिखेद्‌ बीजं साध्यनामान्वितं मनोः । 
८ हरितालं निशाचूर्णेरनमत्त-रससंयुतः ॥१४।। 
शेषाक्षरः समावीतं धरागेहवि राजितम्‌ । 
तद्‌ यन्त्रं स्थापितं प्राणपीतसूत्रेण वेष्टयेत्‌ ।॥१५। 


शीघ्र गतिकारक-सफद पलाश को लकड़ी का सुन्दर खडाऊॐ 
बनवाकर, उसे लाल रगसे रंगकर, चोरह लाख बगला मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित कर, उस खडाॐंको धारण करनेसे मनुष्य एकक्षणमें 
सौ कोश चला जाता है । 


द्श्यकारक - पारा, शिलाजीत ओर ताडपत्र के चूणं को मधु के 
साथ.अपने शरीर के सभौ अंगों में लगाकर चौदह लाख बगलामखी 
मन्त्रके जप करने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है अर्थात्‌ मनुष्यों के 
समक्ष ही अत्यन्त आश्चयपूवंक गायब हो जाता है ॥ ११-१३ ॥ 
शत्रु समस्त कायं रोधक -धतूरे के रस एवं निशाच्॒णं से हरिताल को 
घोटकर षट्कोण यन्त्र मे बीज मन्त्र तथा अपने शत्रू-नाम के परे 


अक्षर को लिखकर, उस यन्त्र कमे पीले डोरे से लपेट कर अपने धर 
मे रख दे ॥ १४-१५॥ 





' बगलामूखीमत्त्रभ्रयोगः ९९ 


भ्नाम्यत्‌-कूुलालचक्रस्थां गृहीत्वा म॒त्तिकां तथा । 
रचयेद्‌ वृषभं रम्यं यन्त्रं तन्मध्यतः क्लिषेत ।॥१६॥ 
हरितालेन संल्प्य वृषं ्रत्यहमच॑येत्‌ 
स्तम्भयेद्‌ विद्धिषां वाचं गति कार्यं परम्पराम्‌ ।1१७॥ 
आदाय , वामहस्तेन प्रेतभमिस्य-खयपंरम्‌ । 
अद्धारेण चितास्थेन तत्र यन्त्रं समालिखेत्‌ ।१८॥। 
मन्त्रितं निहितं भमो रिपूणां स्तम्भयेद्‌ गतिम्‌ ! 
प्रेतवस्त्रे लिखेद्‌ यन्त्रमद्धारेणव तत्पुनः ॥१९॥। 
मण्डकवदने न्यस्य पीतवस्त्रेण वेष्टितम्‌ । 
पुजितं पीतयुष्पेस्तद्ाचं संस्तम्भयेद्‌ द्विषाम्‌ ॥२०॥ 


घमते हए कुम्हार की चाककी मि्टीको लेकर, उस मिटरीसे 
बेल की एक सुन्दर सूति बनाकर, उस मूरति के मध्यमे, उस यन्तरको \ | 
रखे ओर चौदह दिन तक उसमें हरताल का लेपन कर, उस बल ऋआ 
चौदह दिन पजन करने से शत्रु की वाणी, गति एवं उसके समस्त काय 
रुक जाते हँ । १६-१७ ॥ 

शत्रगतिस्तम्भन-बायें हाथ से इमशान भूमि-स्थित मनुष्य को 
खोपडी लेकर चिताके अंगार से उस खोपडीमे षट्कोण यन्त्रका 
निर्माण कर, बगलामखी मन्त्र से अभिमन्त्रित कर, उसे पृथ्वी में गाड 
देने से शत्र की गति का स्तम्भन होता) 

शत्रु वाणी रोधक- मृतक के कफन पर चिता के अगारसे यन्त्र 
निर्माण कर, उसे मेठक के मख में रखकर, मेदक सहित उस यन्त्र को 
पीले वस्त्र से लपेट कर, पत पुष्पसे पजन करने सं शत्रु को वाणी 
का स्तम्भन होता हे ॥ १८-२० ॥ 





यद्भूमौ भविता दिव्यं तत्र यन्तरं समाचिखेत्‌ । 
माजितं तद्‌ वषापत्रेदिव्यस्तम्भनङृद्‌ भवेत्‌ ।\२१। 
इन्द्र - वारुणिकामूलं सप्तशो मनुमन्त्रितम्‌ । 
ज्लिप्तं जले डिग्यक्ृतं जलस्तम्भनकारकम्‌ ।\२२॥। 
कि भ्रिणा साधकेन मन्त्रः सम्यगुपासितः । 
शत्रणां गतिब्ुद्धचादेः स्तम्भनो नाऽत्र संशयः ।॥२३। 


इति वगलोपासनपदतौ मन्त्रमहाणंवस्थ-बगलासुखी- 
मन्त्रप्रयोगः समाप्तः 1 


) * १०० बगलोपासनपदडतौ 
, 
| 
। 


अतिवृष्टि स्तम्भन-- जहां पर अत्यन्त घनघोर वृ्ट (वर्षा) होती 
हो, उस स्थान पर षट्कोण यन्त्र लिखकर, उस यखभ््र की वषा पत्र 
दारा माजन करने से अतिवष्टि सुक जाती) २१॥ 

जलप्रवाह स्तम्भन--सात अथवा चौदह बार इन एवं वरुण मन्त्र 
से अभिमन्तित बगलामुखी यन्त्र को बाढ़ आये हृए जलमे फक देने से 
तत्क्षण बढ़ती हुई बाढ़ स्क जाती है ।1 २२॥ 

अब हम्‌ साधक-के लिए कहाँ तक अधिक मन्त्रः का वर्णन करे। 
जितना यहां निरूपण किया गया है उस प्रयोग को उली-भांति करने 
ते निःसन्देह शत्रु कौ गति, बुद्धि आदि का स्तम्भन हंःता है ॥ २३ ॥ 

इम प्रकार पण्डित शिवदत्तमिश्चर शास्त्रिकृेत "शिवदक्ती' हिन्दी दीका 

सहित वगलोपासनपद्धति में मन्त्रमहाणंव मे वणित 
वगलामुखी-मन्तरप्रयोग समाप्त । 





बगलोपासनविधिः 


अथाऽतः सम्ध्रवक्ष्यामि स्तस्मिनीं बगलामुखीम्‌ । 
तारं मायां समुच्चाथ्यं वदेच्च बगलामुखि ॥ १॥ 
तदग्रे सवंदुष्टानां ततो वाचं मुखं पदम्‌ । 
स्तस्भयेति पदं जिह्वां कीलयेति ततः परम्‌ ॥ २ ॥ 
बुद्ध विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा ^वेदाऽग्निवणंकः । 
नारायणो मुनिस्तरष्टुष्डन्दश्च बगलामुखी ।॥ २३॥ 
देवीबीजं तु हृल्लेखा स्वाहा शक्तिः समीरिता । 
विनियोगोऽस्य विख्यातः पुरुषाथंचतुष्टये ।! ४ । | 








वगलोपास्तन की विधि- 

अब में बगलामुखी समन्त्रका निरूपण करता हू, जो कि छत्तीस 
अक्षर वाला है । वह मन्त्र इस प्रकार है- 

मन्तर-ॐ हीं बगलामुखि ! सवंदुष्टानां गात्रं मुखं पदं स्तस्भय । 
जिह्वां कोलय बुद्धि विनाशय हीं ॐ स्वाहाः ॥ १-२॥ 

विनियोग-इस मन्त्र के नारायण ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छन्द, देवी वीज, 
स्वाहा शक्ति बतायी गयी है ! ओर धमं, अथं, काम एवं मोक्ष के लिए 
इस मन्त्र का विनियोग करना चाहिए ॥ ३-४ ॥ 


१. “षट्‌त्रिरवणेकः' इत्यपि पाठः । 





हस्लेखा हद्यं प्रोक्तं शिरश्च "बगलामुखी । 
शिखा तु सर्वदुष्टानां ततो वाचं मुखं पदम्‌ ॥ ५॥ 
स्तम्भयेति च वर्मोक्तं जिह्वां कीलय नेत्रकम्‌ । 
बद्ध विनाशयाऽस्त्रं स्थात्‌ षडद्धन्यास ईरितः ॥ £ ॥ 
म॒ध्नि भाले श्रुवोमंध्ये नेत्रयोः श्रोत्रयोनंसोः । 
गण्डटदये तथा चोष्ठेऽधरास्य-चिबुकेषु च ।॥\ ७॥ 
गले च दक्षदोमले तन्मध्ये मणिबन्धक्ते । 
" अङ्गुलीनां तथा मूले हस्ताग्रे चंवमेव हि॥ = ॥ 
न्यसेद्‌ वामद्ुजादौ च दक्षोखमूलके ततः। 
दक्षजानुनि गुल्फं चाऽङ्गुलिम्‌ूले पदाग्रतः॥ ९॥ 


; ` १०२ बगटोपासनपद्धतौ 
| 


हृदयादि षडङ्खन्यास- १. ॐ ह्वीं हृदयाय नमः । २. ॐ बगलामुखि 
शिरसे स्वाहा 1 ३. ॐ सवंदष्टानां शिखाय वषट्‌ । ४. ॐ वाचं मुखं 
पदं स्तम्भय कवचाय हुम्‌ । ५. ॐ जिह्लां कीलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
६. ॐ बुद्ध विनाश्य अस्त्राय फट्‌ । 


इसी प्रकार मन्त्र के प्रत्येक पदों से करमशः मस्तक, भाल, दोनों 
भोहो, दोनों नेच, कान, नाक, दोनों कपोल तथा होठ के दोनों भाग, 
मुख, दाढ़ी, गला, दाहिनी कोहनी, कलाई, अंगुलियां एवं उनके मूल 
भाग, हाथ का अग्रभाग, बायीं भुजा, दाहिना जंघा, घटना, चरण 
को अंगुलियों के अग्रभाग मे न्यास करे ॥ ५-९ ॥ प 


१. बगलामृखि' इति । 





बगलोपासनविधिः १०३ 


गम्भीरां च मदोन्मत्तां तप्तकानसच्निभाम्‌ । 
चतुभुजां निनयनां कमलासन-संस्थिताम्‌ ॥१०॥ 
मुद्गरं दक्षिणे पाशं वामे जिहवां च वच्रकम्‌ । 
पीताम्बरधरां सादद्र-व्‌ तपीन-पयोध राम्‌ ॥\११॥ 
हैमकुण्डलभूषां च पीतचन्द्राधशेखराम्‌ । 
पीतभरूषणभ्रुषां च स्वणंसिहासनस्थिताम्‌ ।\१२।। 
एवं ध्यात्वा च देवेशीं शत्रुस्तम्भनकारिणीम्‌ । 
भूप्रदेशे मनोरभ्ये पुष्पामोदसुध्‌ पिते ॥१३।। 
गोमयेनाथ संलिप्ते मण्डले त्वासनं चरेत्‌ । 
सौवणे वाऽथ रोप्ये वा पेत्तले वाऽपि भूजंके ॥\१४॥। 
कप्‌ रा-ऽगरु-कस्त्‌री-श्रीखण्ड-कुडः कुमंरपि 

लिखेद्‌ यन्त्रं प्रयत्नेन लेखन्या हेमतारयोः ।११५।। 





व्यान - गम्भीर, मदोग्मत्त, तपे हए सुदणं के समान देदीप्यमान, 
चतुर्भुज, च्निनेत्र, कमल के आसन पर विराजमान, दाहिनी ओर 
मुद्गर, बायीं ओर पाश, लपल पाती जीभ एवं वचर धारण को हुई, 
पीत वस्त्रधारी, घने-चौड़ स्थल स्तन वालो, सुवणं कुण्डल से सुशोभित 
कर्णं वाली, सुवणं के सिहासन पर आसीन, शत्रुओं का स्तम्भन करने- 
वाली बगलामुखी देवी का ध्यान करे ॥ १०-१२ ॥ 

यन्वरविधन- पुष्पों के सुगन्ध से सुवासित, सुन्दर स्थान में गोबर 
से लीपकर मण्डल का निर्माण करे! उसमें भगवती बगलामुखी का 
आसन स्थापित करे ! तत्पश्चात्‌ सोने, चांदी अथवा पीतल के पत्तर 
एवं भोजपत्र मे कपुर, अगर, कस्तुरी, भोखण्ड (चन्दन), बुसकुम 
से अनार की लेखनी द्वारा सावधानपवंक यन्त्र मे सर्वप्रथम 


१०६ बगलोपासनपद्धतोौ 

| मध्ये योनि "समालिख्य तद्‌ बाह्ये तु षडसरकम्‌ । 

। # तद्‌ बाट्येऽष्टदलं पद्यं तद्‌ बाह्य षोडशच्खंदम्‌ । 

| चतुरलत्रयं बाह्ये चतुरद्रारोपशोभितम्‌ ।१६॥ 


यत्र नोक्तं देवतायाः पीठं वा पीठशक्तयः । 
तत्न मायोदितं पीठं ज्ेयास्ता एव शक्तयः १७) 


तद्‌ बीजेन यजेत्‌ पीठं यद्वा सायाणुनाऽ्य वा। 
तत्राऽऽबाह्य यजेद्‌ देवीं . सुपीतेरुपचारकः ।\१८॥ 


# 


यजेदद्धानि षट्कोणे पुवेद्रारादिषु क्रमात्‌ । 
गणेशं बट्कं चाऽपि योगिनीः क्षेत्रपालकम्‌ ।॥१९॥। 


“हली इस बीज मन्त्र को लिखकर मध्यमे त्रिकोण लिखे । उसके 

बाहर षट्‌दल कमल का निर्माण कर, उसके भी अग्रिम भागमे 

अष्टदल कमल तथा उसके अगे सोलह दल वाला कमल का 

निमणि कर, तीन चतुरस्र एवं उसके आगे चारद्वारका निर्माण 

करे ।॥१३-१६। निस स्थल पर देवता का पीठ अथवा उन पीठोंकी 
शक्तियों का वर्णन नहीं किया गया है, उस स्थान पर माघ्रापीठ ओर 

माया शक्तियों का ही निर्माण करना चाहिए ॥ १७11 बीज अथवा 
, अणु माया से उस पीठ का पूजन करे ॥ १८ ॥ 


|, 


„ उसके बाद षट्कोणमे अगोंका पजन कर, चारों दिशाओंके 
- हार में क्रम सें गणेश, बटुक, योगिनी, क्षेत्रपाल का पजन करे ॥१९॥ 


१, .समालेख्य' इति पाठः 1 
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बगलोपास्षनविधिः ५१०५ 
ईशानादि-निऋ त्यन्तं गुरुषड्ति समर्चयेत्‌ । 
बगलां पूवपत्रे तु स्तम्भिनीं च ततः परम्‌ ॥२०॥। 
जम्भिनी मोहिनीं चेव प्रगल्भामचलां जयाम्‌ । 
दुधर्बा-कल्मषा-धीरा-कल्याण्याकालकषिणीः 
श्रासिकां मन्दगमनां भोग्याख्यां चव योगिकाम्‌ ॥२१। 
एताः षोडशपत्रेषु गन्ध-पुष्पा-ऽक्षतयंजेत्‌ । 
षोडशस्वरसयुक्ताः सम्प्रदायात्‌ कुलागमे ।॥२२॥ 
यजत्त॒ पत्रमध्येषु कल्पिते चाऽष्टपच्रके । 
पर्वाद्‌ त्राह्ययादिका अष्टौ वाहुनायुधसंयुताः ॥२३॥। 
लोकेशांश्च तदस्त्राणि पूजयेद्‌ बाह्यतस्तथा । 
योनिमध्ये मूलदेवीं त्रिरञ्जलिभिरचंयेत्‌ ॥२४।। 








ईशान से लेकर निन्छ तिपयेन्त गुर-पंक्ति का पूजन करे ! तदनन्तर 
कमल के षोडश पत्र में क्रम से बगला, स्तम्भिनी, जम्भिनी, मोहिनी, 
प्रगल्भा, अचला, जया, दुर्धर्षा, कल्मषा, धीरा, कल्याणी, अकाल- 
करिणी, श्राभिका, मन्दगमना, भोग्या ओर योगिका को स्थापित कर, 
इन सभी का गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि से भली-भांति पूजन करे । 
साय ही सम्प्रदाय एवं कुलाचार के अनुसार उन षोडश पत्रों में 
सोहल स्वरों का भी सन्निवेश करे ।॥ २०-२२॥ उसके मध्यमे 
अष्टदल कमल पत्र में वाहन ओौर आयुधं से युक्त पूवं दिशा से लेकर 
ब्राह्मी आदि शक्तियों का तथा उसके आगे अष्टदल पत्र मे अस्त्रयुक्त 
आठ लोकपालों का पजन करे । त्रिकोण के मध्य में पराम्बा जगदम्बा 
बगलादेवौी का तीन अंजलि पीत पुष्प से भजन करना चाहिए ओर 


^. 





१०६ वगलोपासनपद्धतो 


धृप-दीप-सुनेवेचे-गं न्ध-ताम्ब्ूल-दीपकेः 
नौराज्यं विधिवत्‌ पश्चाद्यथासङ्कःचं निवेदयेत्‌ ।॥२५॥ 
पवित्रारोपणं कायं दमनेन तु पूजयेत । 
देयं चापि सितान्नेन प्रत्यहं बकच्िपन्चकम्‌ ॥२६॥ 
हरिद्राग्रन्थिजा माला पीताम्बरधरः स्वयम्‌ । 
पीतासनः स्मरेत्‌ पीतं. चायुतं जपमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
दशांशेन" कृते होमे पीतद्रव्यः प्रतपयेत्‌ । 
सवंपीतोपचारेण मन्त्रः सिद्धचति मन्त्रिणः ॥२८॥। 
साध्यसज्ञां समुच्चायं स्तस्भयेति ततः परम्‌ । 
गतिस्तम्भकरी विद्या अरिस्तम्भनकारिणी ॥२९॥। 
मेधां प्रज्ञां च शास्त्रादीन्‌ देव-दानव-पन्नगान्‌ । 
स्तम्भयेच्च महाविद्या सत्यं सत्यं न संशयः । 





धूप, दीप, नवेद्य, गन्ध, ताम्बूल तथा नीराजन (आरती) आदि षोडशो- 
पचार से विधिवत्‌ पूजन करे ॥२३-२५।। ओर रेशसी धागे की पवित्रा 


समर्पित्‌ कर, प्रतिदिन श्वेत अन्न (चावल, खीर आदि) से पाँच बलि 
देवी को प्रदान करे ॥ २६।॥ 


साधक को चाहिए कि, वह्‌ स्वयं पीला वस्त्र धारण कर, पीत 
आसन पर बठकर, हल्दी के गाठ की माला से, पीतवर्णं बाली बगला 
देवी का स्मरण कर, बगला मर> का दस हजार जप करे ॥॥२७॥ जप 
का दशांश हवन ओर हवन कां दशांश पीले द्रव्यसे भगवती का 
माजन ओर त्पंण करे 1 इस प्रकार सभी पीत उपचार से पजन, हवन, 
तपण एवं माजन से मन्त्र निश्चय ही सिद्ध होता है २८ ॥\ उस मन्त्र 
मागमे शत्रु का नाम उच्चारण कर (स्तम्भय स्तम्भय कहने से शत्र 
का एवं उसको गति का स्तम्भन होता है । इतना ही नहीं, अपितु उक्त 
मन्त्र दारा बुद्धि, मेधा, शास्त्र, देव, दानव, सपं आदि का भी भवश्य 
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बगलोपासनविधिः १०७ 


एकान्ते परमे रम्ये शुचौ देशेऽथ वा गहि ॥३०॥ 
कुण्डं स-लक्षणं कत्वा मेखलान्रयशोभितम्‌ । 
योनिवितस्तिमात्रा तु षट्‌कर्माण्यत्र साधयेत्‌ । 
तथाऽऽकषणकामस्तु लोणं त्रिमधुरान्वितम्‌ ॥३१॥ 


.. निम्बपत्रं तेलयुक्तं विद्रेषणकरं परम्‌ । 


हरितां हरिद्रां च लवणेन च संयुतम्‌ । 
स्तस्भने होम्येद्‌ देवीं प्रज्ञायाश्च गतेमंतेः ॥\३२। 


आसुर्यश्चिापि तलेन महिषी रुधिरेण च। 
रिपूणां मारणार्थं तु श्सशानाऽग्नौ हूनेल्लिशि । 
गृध्राणामपि काकानां गृहधूमयुतेन वं ।३३। 
पक्षेण जुहयाद्‌ देवि ! शत्रोरुच्चाटनाय व । 
पर्वा - कुलालम्रत्तावच्येरण्डश्चतुरङ्गरुलः ॥३४।। 


ही स्तम्भन होता है! इस मन्त्र का जप एकान्त, सुन्दर, पवित्र देश 
या घर में होना चाहिए ॥२९-३०। तीन मेखला से सुशोभित सुन्दर 
कुण्ड निर्माण कर, वित्ते भर की योनियुक्त कुण्ड का निर्माण कर, कुश- 
कण्डिका आदि हारा विधानपूर्वक मधु, घृत ओर शक्कर सहित नमक 
सते हदन करने पर निश्चय ही आकषण होता हे । यह प्रयोग अनुद्रूत 
(परील्लित) है ॥ ३१ ॥1 तेल भिरित नीम को पत्ती से हदन करने पर 
विद्वेषण (आपसी क्षगड़ा) होता है । हरताल, हरिद्रा, नमक में भिला 
कर आहूति देने से बुद्धि ओर गति का स्तम्भन होता है ।३२॥ 
रानिमे, चिता ष्टी अग्निम सरसोंका तेल एवं भस्तके रुधिर 
दारा हवन करनेसे शतन्नुका सारण होता ह! शत्रु के उच्चाटन 
के लिए गीध ओर कोौदेके पंख से हवन करना चाहिए 1 समस्त 
रोगोंकी शान्तिके लिए कुम्हारकी चाक को मिट चार-चार 








१०८ बगलोपासनपद्धतो 


लाजास्त्रिमधुयुक्ताश्च सवं रोगोपशान्तये । = 
लक्षमेकं "जपेद्‌ देवि ! ब्रह्मचारो दढन्रतः ॥२५॥ 
पवंताग्रे महारण्ये सिद्धे शवालये गृहे! 
सङ्कमे च महानद्योनिशायामपि साधयेत्‌ ॥३६॥ 
श्वेतब्रह्यतरोर्मले पादुकश्चव कारयेत्‌ । 
अलक्तस्य च रागेण रज्जिता च हरिद्रया ॥३७॥। 
अनया विधया चापि लक्ेकेन च मन्त्रितम्‌ । | 
शतयोजनमात्रं तु स गच्छेच्चिन्तिति पथि ।॥३८॥ 
रसं मनःशिला तालं माक्षिकेण समन्वितम्‌ । 
पिष्ट्वाऽभिमनत्य लक्षक सर्वाद्धं लेपने कृते ॥॥३९॥ 
अदुश्यकारकं तत्‌ स्याल्लोके च महदद्भुतम्‌ । 
सुरभेरेकवर्णया क्षारोत्थं क्षीरमाह्रेत्‌ ।॥४०॥ 


¡ ` ता वरहा हा 1 ¶१1। 


अंगुल रंड का काष्ठ ओौर त्रिमधु (मधु, घत, शक्कर) युक्त लाजा 
का हवन करे । साधक को चाहिए किं, वह दृढत्रती ओर ब्रह्मचयंपू्वंक 
पवेत, शिखर, घनघोर जंगल, सिद्ध स्थान, शिव मन्दिर, गृह ओर 
महानदियो कं संगममे एक लाख जप रान्निमेंकरनेसे मन्त्र सिद 
होता है ।॥ ३३-२६ ॥ 

श्वेत ब्रह्मतर (मन्दार या पलास) के मूल में पाढ्का (खड़ाऊं) का 
निर्माण कर, उस्तको आलता एवं हल्दी से रंग कर एक लाख बगला- 
मुखी मन्त्र के जाप करने से सौ योजन मागं अति शी घ्र-अनायास चला 
जाता है 1 २७-२८ ॥ धतुरे का रस, मेनसिल ओर ताडपत्न में शहद 
मिलाकर उसे पीस कर सर्वाग मे लेपन कर एक लाख जप करने सं 
बह्‌ व्यक्ति अदृश्य (गायब)हो जाता है ओर लोक में वह्‌ महान्‌ अद्भुत 


॥िकाकाद्रस्तक्च्च्कद्ध प 
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वबगलोपासनविधिः १०९ 


शकरा-मधु-संयुक्तं च्रिशतंर्मन्त्रितं प्रिये ! \ 
पाययित्वा तु हरते विषं स्थावर-जङ्घमम्‌ ।४१॥ 
दारिद्रयमोचनं चेव लक्षमेकं जपेत्ततः । 
दशांशेन कते होमे एभिद्रव्येः पृथक्‌ पृथक्‌ ।४२॥। 


इति पण्डित-भ्रौशिवदत्तमिश्चशास्त्रंकृत-बगलोपासनयपद्धतौ | 
मेरुतन्त्ोक्त-बगलोपासनविधिः समाप्तः । ॥ 





चमत्कार दिखाताहै। एक वणं वालीगौके धारोष्ण दूध, शकरा 
एवं मधु मिलाकर विष वाले मनुष्य को पिलाकर बगलामूखो मन्त्र 
के तीन सौ जप मात्रसे ही चराचर प्राणियों का विष अति शीघ्र नष्ट 
हो जाता है ।॥ ३९-४१ ॥ एक लाख जप एवं शाकल से दशांश हवन 
ˆ करने पर निश्चय ही दरिद्रता नष्ट हो जाती है ।। ४२॥ 
इस प्रकार पण्डित श्रीरिवदत्तमिश्चशास्विङृत “श्चवदत्ती" हिन्दी 
टीका सहित वगलोपासनपद्धति में मेरुतन्त्रोक्त 
वगलोपासनविधि समाप्त । 
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बगलासुखी-दौ पदान-विधिः 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि बगक्ादीपसुत्तमम्‌ । 
. कृतेन येन विष्नौघो विलयं याति मन्त्रिणः॥ १॥ 
शुद्धानि खलु बीजानि पक्षतुमुद्गरेण वा। 
एकीक्रत्य विधातव्यो दीपः सुस्निग्धशोभनः 1! २॥ 
षटत्रिशत्तन्तुभिः कार्या दृढा वतिः सुर ज्जिता । 
गव्यामाज्यं च कौसुम्भं तलं वा दीपकमंणि।! ३ ।। 
एतान्यानीय पूवं तु ततो दीपं प्रदापयेत्‌ । 
हरिद्रया रक्तवस्त्रं परिधाय शुचिः क्षमी ।४॥ 
पीतासनोपविष्टश्च पीतमाल्यानुलेपनः । 
उत्तरासम्पुखो भुत्वा हरिद्राकिप्तभ्रूतले ॥ ५॥ 


वगलामूखी दीपदान प्रकार-- 


साधक के समस्त विध्नराशि नष्ट करने वाली उत्तम बगलामुखी 
के दीपदानविधिका निरूपण करताहूं।॥ १॥ शुभ मुहूत मे, शुध 
मुद्गर कं बीज को इकट्ठा कर चिकना ओर सुन्दर दीप निर्माण 
कर, छत्तीस तन्तु को बत्ती बनाकर, गो घत, (कुसुमपुष्प या केसर); 
तेल ये सने सामग्री पहले इकट्ठा कर तत्पश्चात्‌ भगवती को दीप 
प्रदान करे। साधक को चाहिए कि, वह क्षमाशील ओर पवित्र 
होकर हरिद्रासे रगे हुए वस्त्र धारण कर, पीले आसन पर बैठ, 
पलो माला एवं पीत चन्दन लगा, उत्तराभिमुख हो, हल्दी से 
लिपी हई पृध्वी पर, नरिकोण बनाकर, यत्नपर्वक दीप स्थापित 
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बगलासुखी-दीपदान-विधिः १११ 


त्रिकोणं कारयित्वा तु दीपं संस्थाप्य यत्नतः । 
घुतमापूयं वति च दीपं प्रज्वालयेत्‌ सुधीः ॥ ६ ।। 
मुलमन्त्रं समुच्चायं चेति दीपं ततो वदेत्‌ । 
सङ्धःत्प-न्यासप्‌वं तु जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ७॥ 
एवं रात्रोपकुर्वाणो मासेनकेन साधकः । 
असाध्यान्‌ साधयेत्‌ कामान्‌ वशयेदात्मनो रिपून्‌ । 
क्षोभयेत्‌ स्तम्भयेच्चापि देषयेत्‌ प्रक्षिपेदिति ॥ ठ ॥ 
इति बगलोपासनपदतौ बगलामुखीदीपदानविधिः समाप्तः । 





कर, उसमे घी भरकर दीप की बत्ती को प्रज्वलित करे ॥ २-६॥ 
मूल मन्त का उच्चारण करता हुआ मूल मन्त्र से ही न्यासपू्वेक 
दीपका संकल्प कर, एक सौ आठ बार बगलामुखी मन्त्र काजप 
रानिमें एक सास पर्यन्त करने से असाध्य कायं की सिद्धि, मनो- 
भिलषित फलकी प्राप्ति ओर शत्रुओं को अपने वश में करना (अधीन 
करना); स्तम्भन, विद्वेषणं तथा शत्रुनाश आदि कायं तत्क्षण सिद्ध 
होते हैँ ।। ७-८ ॥ 
इस प्रकार पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्र शास्त्िङृत “शिवदत्ती' हिन्दी टीका 
सहित बगलोपासन-पद्धति मे मेरुतन्तोक्त बगलामुखी- 
दीप-दानविधि समाप्त । 





बगलोत्पत्तिकारणम्‌ 


अथ वक्ष्यामि देवेशि ! बगलोत्पत्तिकारणम्‌ । 
पुरा कृतयुगे देवि ! वात-क्षोभ उपस्थिते ॥ १ ॥ 
चराऽचर-विनाशाय विष्णुश्चिन्तापरायणः । 
तपस्यया च सन्तुष्टा "महाश्नीच्निपुराभ्बिका ।। २॥ 
हरिद्राख्यं सरो दृष्ट्वा जलक्रोडापरायणा । 
महापीतहदस्याऽन्ते सौराष्ट्रे बगलाम्बिका ॥ ३ ॥ 
श्री विद्यासम्भवं तेजो विज्‌म्भति इतस्ततः । 
चतुदंशी भोमयुता मकारेण समन्विता।॥ ४॥ 


बगलामुखी देवी की उत्पत्ि- 

हे देवेशि ! बगलामुखी की उत्पत्ति का वर्णन मँ करता हूं! हे देवि ! 
एक समय सत्ययुग मे भयंकर तूफान आने पर समस्त चराचर नष्ट 
होने लगा । उस समय शेषशायी भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त चिन्तित हए 
तथा उग्र तपस्या करने लगे 1 उस तपस्या से महात्रिपुर सुन्दरी अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुड ।॥ १-२॥ हरिद्रा नाम के सरोवर को देखकर सौराष्ट्‌ 
(काठियावाड) मे बगलादेवी अत्यन्त पीले एवं गहरे उस सरोवर मं 
जलक्रोड़ा करने कं लिए जिस समय प्रवृत्त हई उस समय श्रीविद्या 
से उत्पन्न अपव तेज चारों ओर फेल गया । उस रात्रि का नाम वीर- 
रात्रि पड़ा 1 उस समय आकाश ताराओं से अत्यन्त सुशोभित था । 
उस दिन चतुदश ओर मंगलवार था एवं षंच मकार से सेवित देवी 





१. “महात्रिपुरसुन्दरी' इत्यपि पाठः । 
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बगलोत्पत्तिकारणम्‌ ११३ 





कुल-ऋश्-समायुक्ता वीररात्रिः प्रकीतिता। 
तस्यामेवाश्डधरात्रौ वा पीतह्वदनिवासिना ॥५। 
ब्रह्यास्त्रविद्या सञ्जाता चेलोक्यस्तम्भिनी परा। 
तत्तेजो विष्णुजं तेजो विद्याऽनुविद्ययोगंतम्‌ ।\६॥। 


इति बगलोपासनपद्धतौ स्वतन्न-तन्बोक्त- ॥| 
वेगलोत्पत्तिकारणं सम्पणंम्‌ । 


उसी दिन अधरात्रि मे उस गहरे पीले हद में निवास किया 1 अर्थात्‌ 
तभी से चतुदंशी मंगलवार के दिन तान्त्रिकगण पच मकार का सेवन्‌ 
करते हैँ ।। २-५॥ श्री विद्याजनित तेज से दूसरी चलोक्य-स्तम्भिनी 
ब्रह्मास्त्र विद्या उत्पन्न हुई । उस ब्रह्मास्त्र विद्या का तेज विष्णु से 
उत्पन्न तेज में विलीन हआ ओर वह तेज विद्या ओर अनुविद्या मे 
लोन हुआ ॥ ६ ॥! 
इस प्रकार आचायं पण्डित श्री रिवदत्तमिश्नदास्विक्ृत “जिवदत्ती' 
हिन्दीरीकायुत बगलोपासनपद्धति में स्वतन्त्रतन्त्रोक्त 
बगलोत्पत्तिकारण समाप्त । 








बगला-निव्याचं न-पद्धतिः 


आसनशद्ध त्वा, तत्रोपविश्य, आचमन-मन्त्रेणा- 
ऽऽचम्य प्राणानायम्य च। वामे-गुरुभ्यो नमः। परम- 
गुरुभ्यो नमः । परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः 1 दक्षे-गणेशाय नमः । 
दिव्यदृष्ट्या दिव्यान्‌ विष्नानुत्सायं, वामपर्पष्णघातेन 
भौमान्‌ विष्नानुत्तायं, 

| अपसपंन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः 
ये भता विध्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 

'अद्येत्यादि० वबगलामुखी-प्रीत्यथं यथासङ्धयाक. जपं 
करिष्ये । तदङ्ुत्नेन भूतशुद्धचादिपूवेंकं यन्त्रपूजनं च करिष्ये । 

तत्रादौ भूतशुद्धि-ग्राणप्रतिष्ठा-सुष्टि-स्थित्ति-संहार- 
मात्रकान्याखान्‌ कुर्यात्‌ । ततः सुष्टि-स्थिति-मात्रकान्यास- 
कला - मातुकान्यास-प्रपच्चमानुकान्यास - बगलामात्रकान्यास- 
लघुषोढान्यासांश्च कृत्वा, मूलमन्त्रस्य ऋष्यार्दिन्यासं कुर्यात्‌ । 
आद विनियोगः- 

ॐ अस्य श्रीबगलामुखीमष्ाविदयामन्त्रस्य नारदऋषिः, 
व्रिष्टुषृद्यर्दः, वगलामुखीमहाविद्यदेवता, हीं बीजम्‌, स्वाहा 
शक्तिः, ॐ कीलकं ममाऽभीष्टसिद्ध चर्थे जपे विनियोगः । 
तर्त करन्यासः 


॥ । ॥॥ 
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नारदेऋषये नमः शिरसि । त्रिष्टपच्न्दसे नम मुखे । 
बगल्ामुखीमहाचिद्यादेवताये नमः हदि । ह्रीं बीजाय नम 
गुह्यं । स्वाहाशक्तये नमः पादयो कौोलकाय नम 


नाभो । ॐ हवीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । बगलामुखी तजंनीभ्यां 
नमः । सवदुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः । वाचं भुखं पदं 


स्तम्भय अनामिकाभ्यां नमः । जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः । बुद्ध विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा करतलकरपुष्ठाभ्यां 
नमः । एवं हूदयादिन्यास 
पदन्यासः 

ॐ नमः ब्रह्मरन्ध्रे । ह्लीं नमः शिरसि 1 बगलामुखी 
नमः ललाटे । सवंदुष्टानां नमः मुखे । वाचं नमः हदये । 
मुखं नमः उदरे । पदं नमः नाभो । स्तस्भय नमः पृष्ठ्योः । 
जिह्वां नमः गुह्ये । कीलय नमः मूलाधारे । बुद्धि नमः 
ऊर्बोः। विनाशय नमः जान्वोः ह्लीं नमः गुटंफयोः । ॐ नमः 
अङ्गुलिम॒ले 1 स्वाहा नमः अङ्गुल्यग्रे । एवस वर,टनटसं 
कुर्यात्‌ । 

यथा-उॐ नमः पादाङ्गुत्योः । ह्वीं नमः: पादाङ्गुलि- 
मूलयोः । बगलामुखी नमः गुल्फयोः । सवंदुष्टानां नम 
जान्वोः । वाचं नमः ऊर्वोः । मुखं नमः मूलाधारे। पदं 
नमः गुह्ये । स्तम्भय नमः पृष्ठयोः । जिह्वां नमः नाभो । 
कीलय नमः उदरे । बुद्धि नमः हव्ये । ह्लीं नमः ललाट । 

नमः शिरसि । स्वाहा नसः ब्रह्मरन्ध्रं । 
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, अक्षरन्यासः | 

ॐ नमः शिरसि । हीं नमः ललाटे । वं नमः शरुकुटचाम्‌ । 
गं नमः दक्षनेत्रे! लां नदः वामनेत्रे । सुं नमः दक्षकर्णे । 
खीं नघः वाक्षकर्णे । सं नमः दक्षनसि । वं नमः वामनसि। 
दं नमः दक्षक्णोले । ष्टां नमः वामकपोले । नां नमः ऊर्ध्वोष्ठे। 
वां नमः अधरोष्ठे) चं नसः मुखे। मुं नमः चिबुके । खं 
नमः कण्ठे \ पंनमः दक्षभुजमूले । दं नमः दक्षक्पंरे । स्तं 
नमः दक्षिगसणिबन्धे । भं नसः दक्षाङ्गुलिमूले \ यं नमः 
` दक्षाङ्गुल्यग्रे 1 जि नमः वासभुजमूले । ह्धां नमः वामक्पंरे । 
कीं चयः बामसणिबन्धे । ल नसः वामाङ्गुलिमूले । यं नमः 
वामाङ्गुल्यग्रे । बूं नमः दक्षजङ्घे । द्धि नमः दक्षजानुनि । 
वि नमः दक्षगरुल्फे । नां नमः दक्षाङ्गुलिर्ले। शं नमः 
दक्षाङ्‌गुल्यग्रे । यं नमः वामजङ्के । ह्वीं नमः वामजानुनि । 
ॐ नसः वामगुल्फे । स्वां नमः वामपादाङ्गृलिभूले । हां 
नमः वामगड्ाङ्गुल्यग्रे । इत्यक्षरन्यासः । 
तत्त्वन्यासः 

ॐ आत्मतत्वनव्यापिनीं नगलासुखीश्चीपादुशां प्‌जयामि 


नतः, मूलाधारे । ॐ विद्यातत्वन्यापिनीं बगलामुखी- ` 


धीषादुकां पूयति नमः, अनाहते (हदये) । ॐ शिवतस्व- 
` व्छाषिनीं त्रमखःस्ुीक्नीषादुकां पूजयामि नमः, सर्वाङ्कि। इति 
तस्वन्यासः । 


1 @ 


। 
। 
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हस्तं बद्ध्वा, पञ्जरन्थासं कुर्यात्‌ । 
यथा- 

बगला पवतो रक्षेदाग्नेय्यां च गदाधरी। । 

पीताम्बरा दक्षिणे च नेत्ये स्तस्मिनी तथा॥१॥ ॥ 

जिह्वां कीलिन्यथो रक्षेत्‌ पश्चिमे सव॑दा मम।` 

वाय्ये च सुधोन्मत्ता कोौवेर्य्यां च त्रिशूलिनी ॥ २॥ || 

बरह्यास्त्रदेवता पातु रेशान्ये सततं मम। | 

रक्षेन्मां सततं चव पाताले बगलामुखी ।॥ ३॥ | 

ऊध्वं रक्षेन्महादेवी जिह्वास्तम्भनकारिणी । 

एवं दश दिशो रक्षेत्‌ बगला स्वंसिद्धिदा।1४॥ 
केचित्‌ पञ्जरन्यासं षडद्धान्ते कुवन्ति । 

मले नाऽऽचम्थ, प्राणायामं कत्वा, पीठन्यासं कुर्यात्‌ । 
यथा-मं मण्डकाय नमः सुलाधारे। ॐ कं कालाग्निरुद्राय 
नमः स्वाधिष्ठाने । ॐ आं आधारशक्तप्रे नमः हव्ये ¦ ञ्ध्प्र 
प्रकृत्य नमः नाभौ! उक्‌ कुमाय नमः हदये । ॐ वं 
वाराहाय नमः । ॐ अं अनन्ताय नमः । ॐ पुं वधिव्ये नमः। 
ॐ अं अमतसागराय नमः 1 तन्मध्ये-ॐ र रत्नद्रोपाय नमः । 
ॐ चिं चिन्तामणिमण्डलाय नसः । ॐ क कल्पवृक्षाय नसः! 
ॐ र रत्नसिहासनाय नमः । इति हदि विन्यस्य ! उ धं 
धर्माय नमः दक्षांसे 1 ॐ ज्ञां ज्ञानाय नमः वामासि। उ वं: 
वेराग्याय नमः वामोरौ । ॐ एं एेश्वर्याय नमः दक्षोरो । 
ॐ आं अधर्माय नमः मुखे । ॐ अं अज्ञानाय नमः वामपाश्चं । ' 








8) ॥ 

। | ^ 
(१ | 
॥ 

| 
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ॐ अं अवैराग्याय नमः: नाभौ । ॐ अं अनेश्वर्याय नमः 


दक्षपाश्वे । पुनः ह दि-ॐ आं आनन्दकन्दाय नमः । ॐ सं 
सविन्नालाय नमः! ॐ वि विश्वमयपद्याय नमः । ॐ वि 
विकारमयकेसरेभ्यो नमः । ॐ प्रं षरकृत्यात्मकपनत्रेभ्यो नमः । 
ॐ पं पन्वाशद्र्णाहिय कणिकाये नमः । ॐ आं द्वादशकलात्मने 
सुयेमण्डलाय नमः! ॐ षं षोडशकलात्मने सोममण्डलाय 
नमः । ॐ मं दशकलात्मने वह्जिमण्डलाय नमः । ॐ सं 
सत्त्वाय नमः । ॐ र रजसे नमः + ॐ तं तमसे नमः । ॐ 
अं आत्मने नमः । ॐ अं अन्तरात्मने नमः । ॐ पं परमात्मने 
नमः । ॐ ह्लीं ज्ञानाटमने नमः । इति सर्वं हदि विन्यस्य, 
पीठशक्तिविन्यसेत्‌ । 

यथा-ॐ जयाय नमः । ॐ विजयायं नमः । 
ॐ अजिताय नमः । ॐ अपराजिताय नमः । ॐ नित्याय 
नमः। ॐ विलासिष्ये नमः । ॐ दोश्धचं नमः 1 ॐ अघोराय 
नमः । मध्ये-उॐ . मङ्खलायें नमः । तदुपरि-ॐ ह्लीं 
सवशक्िकमलासनाय श्रीपीताम्बरायाः योगपीठात्मने नमः । 


` इति विन्यस्य, मानसपूजां कुर्यात्‌ । 


यथा-करकच्छपमृद्रया पुष्पं गृहीत्वा, 
गस्भोरां च मदोन्मत्तं तप्तकाञ्चनसनिभाम । 
चतुभृजां त्रिनयनां कमलासनसंस्थिताम्‌ ॥१।। 
मुद्गरं दक्षिणे पाशं वामे निह्ां च वच्त्रकम्‌ । 
पीताम्बरधरां सान्द्र-व॒त्त-पोन-पयोधराम्‌ ॥ २॥ 


---- - 4. | 


9 9 90 09114. 


[क 
"क, ऋः = 


बगला-नित्याचन-पद्धतिः ११९ 


हैमकुण्डलभुषां च पीतचन्द्रार्धशेखराम्‌ । | 
पोतभूषणभूषां च स्वणंसिहासनस्थिताम्‌ ॥ | 
एवं ध्यात्वा च देवेशि ! शत्रस्तस्भनकारिणीम 1३1 


जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं 
वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीम्‌ । 


गदाभिघातेन च दक्षिणेन | | 
पीताम्बराढचां द्वि भुजां नमामि ॥४। || 
तत्पुष्पं शिरसि धत्वा । ॐ छ पृथिव्यात्मकं श्रोपीताम्नराये 
गस्धं परिकल्पयामि । ॐ हं आकाशात्मकं श्रीपीताम्बराये 
पुष्पाणि परिकल्पयामि । ॐ यं वायन्यात्मकं श्रीपीताम्बरायं 
धूपं परिकल्पयामि । ॐ रं वह्वुचात्सकं श्नीपीताम्बराय दीपं 
परिकल्पयामि । ॐ वं अमृतात्मकं श्नीपीताम्बरायें नवेदयं 
परिकल्पयामि । ॐ सं सर्वात्मक श्नरीपीताम्बरायं सर्वोपचारान्‌ 
परिकल्पयामि । इति सम्पूज्य, यथाशक्ति-मलमन्तं प्रजप्य, 
गुह्याऽतिगरह्यगोप्त्री त्वं गृहाणाऽस्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभेवतु मे देवि ! त्वत्प्रसादान्महेश्चरि ! ॥ 
इति मन्त्रेण समप्यं । 
ॐ स्वागतं देवदेवेशि ! सन्निधौ भव स्तम्भिनी । 
गृहाण सानसीपुजां यथावत्परिभाष्दताम्‌ ॥ 
इति सम्प्राथ्ये, पात्नस्थापनं कुर्यात्‌ । 
यथथा-स्ववामे बिन्दुत्रिकोण-षट्कोण-वृत्तचतुष्टयाटमक 
मण्डलं कत्वा, ॐ आधारशक्तये नमः' इति सम्पूज्य, ॐ मं 
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; ` “ बरह्निमण्डलाय दशकलात्मने श्रीपीताम्बरायाः सामान्याध्यं- 
॥  पात्रासनाय नमः । इति गन्धाऽक्षतेः सम्पूज्य, तत्न प्रादक्षिण्येन 
। . . बह्भिकलाः पूजयेत्‌ । 
| यथा-उॐॐ धू स्रचषे नमः । ॐ ऊषमाये नमः ! उ 
ज्वलिन्यै नमः 1 ॐ :ज्वालिन्यै' नमः । ॐ तिस्फुलिन्यं नमः 
ॐ सुश्रियै नमः 1 ॐ सुरूपाये नमः । ॐ कपिलायं नमः । 
ॐ हव्यवाहाय नमः । ॐ कव्यवाहाय नमः । 

ततः: आधारोपरि, “अस्त्राय फट्‌ इति क्षालितं पातं 
संस्थाप्य, ॐ अं सुयमण्डलाय द्वादशकलात्मने श्नीपीताम्बरा- 
घ्यपात्राय नमः । इति प्रतिष्ठाप्य, सुयंमण्डलत्वेन विभाव्य, 
दादशकलाः पुजयेत्‌ । 

यथा-१. ॐ तपिन्यै नमः । २. ॐ तापिन्यै नमः । 
२३. ॐ धूम्राय नमः । ४. ॐ मारिच्यै नमः । 
५. ॐ ज्वालिन्य नमः । ६. ॐ रुच्यं नमः । ७. ॐ सुषुम्णायं 
नमः । ८. ॐ भोगदाय नमः । ९. ॐ विश्वाय नमः । 
१०. ॐ बोधिन्यं नमः । ११. ॐ धारिण्यै नमः । 
१२. ॐ क्षमाय नमः । | 

ततः मूलं विलोममातुकां पठन्‌ ।. (क्षहंसंषंशंवं 
ल्रयमंभवबफपं नधंदंथंतंणंदंङंठ्टंजंस्षंजं 
छ्चं ङंघंगंखंकं जःअंओंओंषेएं लृं 
ॐउडइडइंओआं अं) जलेनापूयं, तन्न ॐ सोममण्डलाय 
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नमः' इति सम्पृज्य, सोममण्डलत्वेन विभाव्य, तत्र षोडश- 
कल्छाः पूजयेत्‌ । 

यथा-१. ॐ अस्रतायं नमः 1 २. ॐ मानदाये नमः 1 
३. ॐ पूषाये नमः । ४. ॐ तुष्टचे नमः । ५. ॐ पुष्टये 
नमः । ६. ॐ रत्ये नमः । ७. ॐ धुत्ये नमः । =. ॐ 
शशिन्ये नमः 1 ९. ॐ चनद्धिकाये नमः । १०. ॐ कान्त्यं 
नमः । ५११..३ॐ ज्योत्स्नाये नमः । १२. ॐ श्रियं नमः 
१३. ॐ प्रीत्यं नमः । १४. ॐ अद्धदाय नमः 1 १५. ॐ 
पणय नमः । १६. ॐ पूर्णामृताये नमः 1 
इति सम्पूज्य ! 

- तत अग्नीशासुरवायव्य-अग्रे दिक्षु च षडङ्धः पूजयेत्‌ । 

 यथा-उॐ ह्वीं हृदयाय नमः, हृदयशक्त्यस्बां श्रीपादुकां 
पूजयामि । बगलामुखी शिरसे स्वाहा । शिरः शक्त्यम्बां 
श्रीपादुकां पूजयामि । सवंडुष्टानां शिखायै वषट्‌ \ शखा- 
शक्त्यम्बां श्रीपादुकां पूजयामि । वाचं मुखं पदं स्तस्भय 
कवचाय हुम्‌ । कवचशक्त्यम्बां श्रीपादुकां पूजयामि । जिह्वा 
कीलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । नेत्रशक्त्यम्बां भीप।दुकां पूजयामि । 
बुद्धि विनाशय ह्वीं ॐ स्वाहा अस्त्राय फट्‌ । अस्त्र शक्त्यम्बां 
श्रोपादुकां पूजयामि 1 इति षडङ्खदेवतां सम्पूज्य । 

“अस्त्राय फट्‌" इति मन्त्रेण खोटिकादि्भिः परितः 
संरक्ष्य, ह" इति अवगुण्ठच, “वं' इति धेनुमुद्रया अमृतीछृत्य, 
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योनिमुद्रां प्रदश्यं, मत्स्यमुद्रया आच्छाद्य, मूलेन सप्तधा 
अभिमन्त्य, ' तत्सलिलबिन्दुभिः आत्मानं पूजासाममग्रीं च 
सस्प्रोक्षयेत्‌ । इति सामान्याघ्यंविधिः । 

सामान्या्यंस्योत्तरतस्तञ्जलेन बिन्दुत्रिकोण-षट्कोण- 
वृत्तचतुरसराट्मक मण्डलं विधाय, बिन्दुमध्ये ई इति स्वरं 
विलिख्य, पुष्पा-ऽक्षतंः, ॐ आं आधारशक्तये नमः" इति सस्पुज्य, 
चतुरलस्याऽग्नीशासुर-वायव्यकोणेषु अग्रे दिक्षु च मेण पुर्ववत्‌ 
षड्धः सम्पूज्य, शङ्खःमुद्रथाऽवष्टभ्य, ॐ अस्त्राय फट्‌" इति 
मन्त्रेण प्रक्षालितं शङ्क-आधारपात्रं मण्डलोपरि संस्थाप्य, ॐ 
मं वहिनमण्डलाय धमंप्रददशकलात्मने नमः, श्रीबगलायाः 
विशेषाधाराय नमः । प्रादक्षिण्येन परितः भ्यं धूमाचिषे नमः" 
इत्यादि सम्पुज्य, तत्र “फट्‌' इति प्रक्षालितं सुध॒पितं शङ्खं 
संस्थाप्य, "ॐ सुयमण्डलाय वसुप्रदद्रादशकलात्मने श्रीबगला- 
मुखि विशेषाघ्यपात्राय नमः" इति सम्पूज्य, प्रादक्िण्येन 
परितः (कखगंधघंङ्चंघछंजंस्ञंजंरटंठंडंदंणंतंथंवं 
धनंपंफवबंभं मं) ॐ तपिन्ये नमः इति दादशकलाः 
पुजयेत्‌ । 

मुलमन्त्रविलोममात॒काभ्यां जलेनापुयं, तन्न ॐ 
सोममण्डलाय कामप्रदषोडशकलात्मने विशेषाघ्यपान्नामताय 


नमः इति सम्पूज्य, तत्रामृतादि-चन्दरस्य षोडशकलाः पूववत्‌ 
पूजयेत्‌ । 
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"फट्‌" इति मन्त्रेण मत्स्यमुद्रया संरक्ष्य, हु" इत्यवगुण्ठन- 
मुद्रयाऽवगुण्ठच, “वं इति धेनुमुद्रयाऽम्रतीङ्ृत्य, मत्स्यमुद्रया- 
ऽऽच्छाद्य, मुरमष्टधा प्रजप्य, योनिमुद्रां प्रदशश्यं, गन्धादिना 
सम्पूज्य, "गङ्ख च ० इति मन्त्रेणाऽङ्कुशमुद्रया तीर्थानाबाह्य, 
पुनः धेनु-योनिमुद्रां प्रदश्यं, मूलमष्टधा प्रजपेत्‌ । इति 
विशेषाध्यंः । 

एवं विशेषाध्यंस्योत्तरतः पाद्यादीनि पात्राणि स्थापयेत्‌ । 
अथवा पाद्यादीनि सामान्या्घ्येण विधेयानि । 
अन्तर्यागः 

पीताम्बरे महेशानि श्नीमूत्युञ्जयवल्लमे । 
दयानिधे ! स्वपुजाथमनुज्ञां दातुमहंसि ॥ 
मण्डककालाग्निरुद्रक्मनि आधारस्वाधिष्ठान्‌ नाभिदेशेषु 
सम्पुज्य, आधारशक्त्यादीन्‌ हदि सम्पुज्य, पश्चात्‌ 
धर्मादीनष्टौ यथास्थानं सम्पुज्य । पुनहं दि-शेषादि- 
परत्वान्ताः पीठदेवताः पजयेत्‌ 1 

एवं पीठमन्वन्तं पुष्पादेः सम्पुज्य, तस्मिश्च परदेवतां 
सम्पूज्य । ततः उत्तमाद्ध, हदि, आधारे, पादे, सवदि 
पञ्चशः मूलेन सन्त्रधुष्पाज्जार समपयेत्‌ । 

~ ततः गरूपदिष्टविधिना कुण्डकिनीमुत्थाप्य, दादशान्तं 
नीत्वा, तत्रत्यशिवेन ससागमय्य, तदुत्थामरतधारया बगलां 
भीणयेत्‌ । | 





+ ~ ^ 
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तत॒ अष्टोत्तरशतं जपं कत्वा, गुह्यातिगुह्य ° इति 


. मन्त्रेण समपेधेत । इत्यन्तर्यागः । 


बहिर्यागः 

त्रिकोण-षटकोण-अष्टदल-षोडशदल-भुपुरात्मक मन्त्रं 
काश्मीर-कृपं र(-ऽगुर-कस्त्‌ री-भीखण्ड-कुङ्कुमेः दहैमलेदिन्या 
निर्माय, तत्र मण्ड्कादिपीठदेवान्‌ यजत्‌ । 

यथा-ॐ मं मण्डकाय नमः । ॐ कं कालाग्निरद्रेभ्यो 
नमः 1 ॐ कर्माय नमः । ॐ आधारशक्तये नमः 1 ॐ प्रकृत्य 
नमः । ॐ कमठाय नसः । ॐ शेषाय नमः । ॐ क्षमाय नमः । 
ॐ क्षी रसागराय नमः । ॐ श्वेतद्वीपाय नमः! ॐ महामण्डपाय 
नमः । ॐ कल्पवृक्षाय नमः । ॐ धर्माय नमः । ॐ ज्ञानाय 
नमः । ॐ वैराग्याय नमः । ॐ अनैश्वर्याय नमः । 
ॐ अनन्ताय नमः । ॐ सुयंमण्डल।य नमः 1! ॐ सोममण्डलाय 
नमः। ॐ पावकमण्डलाय नमः ॐ सत्वाय नमः 1 ॐ रेजसे 
नमः । ॐ अं आत्मने नमः । ॐ अं अन्तरात्मने नमः । 
ॐ पं परमात्मने नभः! दीं ज्ञानात्मने नमः! उमां 
मायातच्वाय नमः। ॐ कं कलाततत्वाय नमः 1 ॐ वि 
विद्यातत्वाय नमः । ॐ घं परमतत्त्वाय नमः । एषु पीठमन्त्रेषु 
सवत्र आदक्षरं बीजं सबिन्दुकं ज्ञेयम्‌ । पृष्पादैः सम्पुज्यः 
पीठशक्तीः पूजयेत्‌ । | 

यथा--ॐ> जयायं नमः । ॐ विजयायं नमः । ॐ अनितायं 


॥ 


---------रति [| ` 
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नमः । ॐ अपराजिताये नमः । ॐ नित्यायै नमः । 
ॐ विलासिन्ये नमः । ॐ दोगध्रचे नमः: । ॐ अघोरायै नसः:। 
(मध्ये) ॐ मङ्भलाये नमः । तदुपरि-ॐ हली सर्व॑शक्ति- 
कमलासनाय श्रौपीतास्बरायाः योगपीठात्मने नसः । इति 
मन्तरेण देव्याः पीठं दत्वा, मूलेन सूति सङ्कुष्य, आवाहयेत्‌! 
यथा--करकच्छपमुद्रया पुष्पं गृहीत्वा, हृत्समीपमानीय, 
मुलाधारात कुण्डलिनीसुत्थाप्य, सुषुस्णामार्गेण ब्रह्यरन्ध्ं 
नीत्वा, तत्रस्थामृतभतां विभाव्य, पुनस्तेनैव मार्गेण हत्कमल- 
मानीय मूलं जपन्‌, य विभाव्य, 
पुवंवद्‌ ध्यात्वा, मानसोपचारः सम्पूज्य, “यं बीजं जपत्‌, 
वामनास्या तेजोरूपं वाय॒ करस्थपुष्पाञ्जलौ संयोज्य, 
ततो मन्त्रं पठेत - 
देवेशि ! भक्तसुलभे ! परिवारसमन्विते ! । 
यावत्‌ त्वां पूजयिष्यामि तावहेवि ! इहावह ॥ 
इति पटित्वा, क्टप्तमूतौ पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्‌ । 
ततः आवाहूनमूद्रया, श्रीपीताम्बरे देवि ! इहावह, 
इहावह, आवाहितो भव नमः । अथवा मुलमन्त्रान्ते- 
„ आत्मसंस्थमजं शुद्धं त्वामहं परमेश्वरि ! । 
अरण्यानिवे हव्याशं सूर्तावावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
आवाहितो भव नसः । मूलमन्त्रान्ते संस्थापनसुद्रया, 
तवेयं महिमामूत्तिस्तथा त्वां सर्वगं शिवे ! । 
भक्ति-स्नेह-समाङ्ष्टं दीपवत्‌ स्थापयाम्यहुम्‌ ॥ 


| 
| 
| 


[वि 1 चक | 
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संस्थापितो भव नमः । 
सर्वान्तर्यामिणे देवि ! सवंबीजमयं शुभम्‌ । 
 स्वाट्मस्थानपरं शुदढधमासनं कल्पयास्यहुम्‌ ॥ 
ततो मूलान्ते आसनं गृहाण नमः । 


अस्मिन्‌ वरासने देवि ! सुखासीने क्षरात्मके ! । 
प्रतिष्ठितो भवेशे त्वं प्रसीद परमेश्वरि !॥ 


उपविष्टो भव नमः । मूलान्ते सक्िधापनसुद्रया; 


अनन्या तव देवेशि मूतिशक्तिरियं िवे ¦) 
सातिध्यं कुड तस्यां त्वं भक्त्यानुग्रहुतत्परे ॥। 


सक्निधापितो भव नसः, सल्लिरोधनमुव्रया, 


आज्ञया तव देवेशि कृपाम्भोधे गुणाम्बुधे । 
आत्मानन्दकत्प्तस्त्वां सच्चिरुध्धायतु्गुरो ! ॥ 


स्लिरोधो भव नमः । सकलीकरणसुद्रथा सकली भव 
नमः, तच्च देवताऽद्ुन्थासात्‌ । अवगुण्ठनसुद्रया; 


अभक्तावाङ्मनश्चक्षुः श्रोचरदरुराणि. तद्युते । 
स्वतेजःपजञ्जरेणाशु वेष्टितो भव सर्वतः ॥ 


अवगुण्ठितो भव नसः । लेलिहानमुद्रया, प्राणप्रतिष्ठा 
मन्त्रेण प्राणप्रतिष्ठा कुर्यात्‌ । 

यथा-ञन्हांहछीकोयंरंवंलंशंषंसंहों ॐक्षंसं 
हंसः हीं ॐ पीताम्बरायाः न्त्रमूरतः प्राणा इह प्राणाः । 





हा = = 


॥ 


र 
। 
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ॐ आं ह्लीं कों० पीताम्बरायाः यन्त्रमूर्तः जीव इह स्थितः । 
ॐ आं ह्लीं कों ° पीताम्बरायाः यन्त्रसूतंः सर्वेद्धियाणि० । 
ॐ आं ह्लीं कों ० पीताम्बरायाः यन्त्रमू्तंः वाङ्-मनश्चक्षुः- 
श्रोत्र-घ्राण-प्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । ॐ 
क्षंसंहं सः हवीं ॐ । 

ततो मूलान्ते “व॑ः इति धेनुमुद्रया, अमृतीकृत्य, मूलान्ते 
महामुद्रया परमीकृत्य, ततः सूलमन्त्रपुटितमातृकाक्षराणि | 
देवताङ्के विन्यसेत्‌ । ततो देव्याः यथोपचारंः पूजां कुर्यात्‌ । 


यथा-(ॐ नमः) 
यद्धुक्तिलेशसम्पर्कात्‌ि परमानन्दसम्भवः । 
तस्ये ते चरणान्जाय पाद्यं शुद्धाय कल्पये ॥ 
श्रीपीताम्बरे देवि ! पाद्यं गृहाण नमः । ॐ ॐ वं । 
ेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने । 
आचामं कल्पयामीशे शुद्धानां शुद्धिहेतवे । 


श्रीपीतास्बरे देवि ! आचमनं गृहाण नमः! ॐ स्वाहा । 


तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌ । 
तापन्नयविनिर्मुक्त तवाऽध्यं कल्पयाम्यहम्‌ ॥\ 


श्रीपीताम्बरे देवि ! अध्यं गृहाण नमः । ॐ वं । 


सवंकालुष्यहीनाय परिपूर्णा सुखात्मने । 
मधुपकंमिदं देवि ! कल्पयामि प्रसीद मे ॥ 


श्नीपीताम्बरे देवि ! मधुपक गृहाण नमः । ॐ वं । 
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उच्छिष्टोऽप्यशुचिर्वाभ्पि यस्य स्मरणमात्रतः । 
शुद्धिमाप्नोति तस्ये ते पुनराचमनीयकम्‌ \\ 


श्रीपीताम्बरे देवि ! मधुपर्कन्ति पुनराचमनीयं गृहाण 
नमः । 
स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकनथे महाशये । 
सवंलोकेषु शुद्धात्मन्‌ 1 ददामि स्नेहमुत्तमम्‌ ।: 
श्रीपीताम्बरे देवि ! स्नेहं गहाण नमः । 
परसानन्दवबोधाब्धि-निमग्न-निजमूत्तये 
साङ्कोपाङ्कमिदं स्नानं कल्पयामीह देवि ते॥ 
श्रीपीताम्बरं देवि ! महास्नानं गृहाण नमः ! एतदनन्तरं 
शङ्खेन देव्या महाभिषेकं कुर्यात्‌ \ तच्च देवी सुक्तन मुल मन्त्रेण 
वा कुर्यात्‌ । 
मायाचित्र-पटाच्छिन्ल-निजगुदयो रुतेजसे 
निरावरण-विज्ञानं वासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ ॥। 
श्नीपीताम्बरे देवि ! वस्त्रं गृहाण नमः । 


यमा्रित्य महामाया जगत्संमो हनी सदा । 
तस्य॒ ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ॥ 


श्रीपौताम्बरे देवि । उत्तरीयवस्त्रं गृहाण नमः । 
प्वोक्तिमन्तरेण वस्त्रान्ते आचमनीयं गृहाण नमः । 


यस्य शक्तित्रयेणेदं संभोतमखिलं जगत । 
यज्ञसुत्राथ तस्य ते यज्ञसुत्रं प्रकत्पये ॥ 
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भ्रीपीतास्बरे देवि ! यज्ञोपवीतं गृहमण नमः । यज्ञोपवी- 
तान्ते पुनराचमनीयं गृहाण नमः । 
स्वभावचुन्दराङ्कायं नानाशक्तयाश्रयायं ते! 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यमराचिते॥ 
श्री पीताम्बरे देवि ! भूषणानि गृहाण नमः । पुनराच- 
मनीयं गृहाण नमः । न्यासक्रमेण रूलमन्त्रपुटितं मातकंकाक्षरं 
कृत्वा, गन्धाद्यः देवीमङ्खादीनभ्यच्य, ततः पूजयेत्‌ । यथा- 
परमानन्द - सौरभ्य-परिपुणं ~ दिगन्तरे । 
गृहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वरि ! ॥ 
श्नीपीताम्बरे देवि ! गन्धं गहाण नमः । ततो गन्धसुदरां 
प्रदशंयेत्‌ । सा गन्धसृद्रा कनिष्ठाऽङ्गुष्ठयोगेन भवति । तत 
आवरणाचेनं कुर्यात्‌ । | 


आवरणष्ूजा 

प्रथमावरणाचनम्‌ 

यथा बिन्द्मध्ये-ॐ हर्ली" बगलामुखि ! सवंदृष्टानां 
वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं 
ॐ स्वाहा ।* बगलामुखीदेव्ये नमः, बगलामुखीदेन्यम्बां 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । देव्या वामे-षंक्रों शीं 
क्रोधिन्यै नमः, क्रोचिन्यम्बां श्नीपाढकां पूजयामि नमः । 
देव्या दक्षिणे-ज्लीं स्तस्भिन्यं नमः, स्तर्भिन्यम्बां 

९ 
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श्रीपादुकां ०। देव्या अग्रे-ह्ीं रतिधामधाररिण्यं नसः, रत्तिधाम- 
धारिण्यम्बां श्रीपादुकां० 1 देव्या दक्ष-ॐ उड्खानपीठाय 
नमः, उड़चानपीठदेव्यम्बां श्रीपादुकां० । देव्याः पश्चिमे 
पुणंगिरिपीठाय नमः, पूणंगिरिपीठदेव्यम्नां श्रीपादुकां 
पूजयामि ०1 देव्या उत्तरे-कामरूपपीठाय नमः, कासरूपपीठ- 

यम्बां श्रीपादुकां पुजयामि० । चत्रिकोणाग्र-ञॐ सं सत्त्वाय 
नमः, सच्दश्रीपादुकां० । ॐ रं रजसे नमः, रजःश्नीपादुकां 
पुजयामि० । ॐ तं तमसे नमः, तसःश्रीपादुकां पजयामि० । 
त्निकोणाद्‌ बहिः-वायव्यादि-ईशानान्ते-ॐ दिव्यौघाय नमः, 
दिव्यौघःश्नीपादुकां पजयामि ° । ॐ सिद्धौघाय नमः, सिद्धौघः- 
श्रीपादुकां पूजयामि० । ॐ मानवोौघाय म्‌ कः, मानवौघः 
श्रीपादुकां पुजयासि० । ॐ श्रीगुरुभ्यो भगः, श्रीपादुकां 
पुजयामि० । “ॐ परमगुरुभ्यो नसः, पए मगुरश्रीपादुकां 
पूजयामि० 1 ॐ परात्परयुरुभ्यो नमः, परार ररगुरश्री पादुकां 
पुजयामि° । ॐ परमेष्ठिगुरुभ्यो नसः, परमे।ःठगुरुश्री पादुकां 
पूजयामि° । त्रिकोणान्तः-अग्नौशासुर-बायव्याग्रे दिक्षु च 
षडद्धं पूजयेत्‌ । यथा-ॐ हीं हृद्याय नघः, हूदयदेव्यम्बां 
श्रीपादुकां पुजयाभि०। बयलामुदि शिरसे स्वाहा, शिरःदेव्यस्बां 
| श्रीपादुकां परूजयानि० । सवंदुष्टानां शिखायै वषट, शिखा- 
| | | देव्धम्बां श्रीपादुकां पूजयामि ०1 वाचं मृखं पदं स्तम्भय कवचाय 
| 





| हम्‌, कवचदेन्यम्बां श्रीपादुकां यूजयामि० । जिह्वां कीलय 


। ५ | ~ गन 
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नेत्रत्रयाय वौषट्‌, नेत्रत्रयदेव्यम्बां श्रीपादुकां पजयामि० बुद्धि 
विनाशय ह्वीं ॐ स्वाहा अस्त्राय फट्‌, अस्त्रदेव्यम्बां श्रोपादुकां 
पुजयामि °। त्रिकोणस्था मातरः साङ्खाः स-परिवाराः स-वाहनाः 
सायुधाः स-शक्तिकाः यथोपचारेः पुजिताः वरदाः सन्तु । 
ॐ श्रीवगलासुखीदेव्यं नमः । इति सामान्यार््येण जलमुस्सृजेत्‌। 


ॐ अभीष्टतिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्तया समपंये तुभ्यं प्रथमावरणा्चनम्‌ ॥ 


इति मन्त्रेण पुष्पाञ्जलि दद्यात । 
इति प्रथसावरणाचंनम्‌ । 
दिितीयावरणाचेनम्‌ 
षट्‌ कोणेषु देग्य ग्र-उॐ सुभगायं नमः, सुभगादेव्यम्बां 

श्रीपादुकां पुजयामि नमः । देव्या अग्निकोणे-ॐ भगसर्पिण्ये 
नमः, भगस्पिणीदेव्यम्बां श्रीपादुकां पुजयामि नमः 1 देव्या 
ईशानकोणे-ॐ भगावहायं नमः, भगावहादेव्यम्बां श्रीपादुकां 
पुजयामि नमः । देव्याः पश्चिमे-ॐ भगमालिन्ये नमः, भग- 
मालिनीदेव्यम्बां श्रीपादुकां पुजयामि ०। देव्याः नऋ त्यकोणे- 
ॐ भगशुद्धाये नमः, भगशुद्धादेव्यम्बां श्रीपादुकां एुजयामि ° \ 

व्याः वायब्यकोणे-ॐ भगनिपातिन्ये नमः, भगनिपातिनी- 
देव्यम्बां श्रीपादुकां प॒जयामि० । षट्कोणस्था मातरः साद्धाः. 
सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः यथोपचारः पूजिताः. 





८, ११ 
। द 


१३२२ बगलोपासनपद्धतौ 
वरदाः सन्तु 1 ॐ श्रीबगलासखीदेग्ये नसः ¦ इति सामान्या- 
ध्यंजलम्‌ उत्सृजेत्‌ । 


ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतदत्सले । 
भक्तया समपये तुभ्यं द्वितीयावरणायनम्‌ 1 


इति मन्त्रेण पुष्पाज्जाल दद्यात्‌ । 
इति द्वितीयावरणाचंनम्‌ । 
तुतीयावरणाचनम्‌ 


अष्टदलकेशरेषु ब्रह्माद्या अष्टमातरः पज्या: । यथा- 
ॐ ब्राह्मये नमः, ब्राह्यीदेव्यम्बां श्रीपादुकां पूजयामि ० । 
ॐ माहिश्वर्यं नमः, माहैश्वरीदेव्यम्बां श्रीपादुकां पूजयामि° 
ॐ 
उ 





४ कौमार्ये नमः, कौमारी देव्यम्बां श्रीपादुकां पूजयामि° 
 वष्णव्यं नमः, वंष्णवीदेव्यम्बां श्रीपादुकां पूजयामि° 
। ॐ बाराह्ये नमः, वाराहीदेव्यम्बां श्रीपादुकां पजयामि° 
। । ॐ इन्द्राण्ये नमः, इनद्राणीदेग्यम्बां श्रीपादुकां पृजयामि० 
| ॐ चामुण्डाये नमः, चामुण्डादेव्यम्नां श्रीपादुकां पूजयामि ० । 
। ॐ महालक्ष्यै नमः, महालक्ष्मीदेव्यम्ां श्रीपादुकां 
पुजयामि० । अष्टदलक्ेशरस्थाः मातरः साङ्खयः सपरिवाराः 
सवाहनाः सायुधाः स-शक्िकाः यथोपचारेः पुजिताः वरदा 
सन्तु । ॐ श्रीवगलामुखीदेव्यं नसः । इति साजःन्याघ्यंजल- 


॥ सतसृेत्‌ । 


च्छट ` = 
-*-~= 1 


+. 4 18 
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ॐ अभीष्टसिरद्ध मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपये तुभ्यं तृतीयावरणाचंनम्‌ ॥ 


इति मन्त्रेण पुष्पाज्जाल दयात्‌ \ 


इति तरतीयावरणाचनम्‌ । 
चतुर्थावरणाचनम्‌ | 
अष्टदलेषु जयाद्यष्टमातरः पूज्याः । यथा-ॐ जयायं 
नमः, जयदेव्यस्वां श्रीपादुकां पूजयाभि० । ॐ विजयाये 
नमः, विजयादेव्यस्बां श्रीपादुकां पुजयामि० । ॐ अनिताये 
नमः, अजितादेव्यस्वां श्रीपादुकां पुजयामि० 1 ॐ ~ | 
नमः, अपराजितादेव्यम्बां श्रीपादुकां पूजयामि ० 1 उ जम्भिन्यं 
नमः, जम्भिनीदेव्यम्बां श्नीपादुकां पूजयामि ० । ॐ स्तम्भिन्यै | 
नमः, स्तम्भिनीदेव्यम्बां भीपादुकां पूजयामि ० । ॐ मोहिन्यै 
नसः, मोहिनीदेव्यस्बां श्रीपादुकां पएुजयासि० ।. ॐ आकषेण्यं 
नमः, आक्षगीदेव्यम्बां श्रीपादुक्तां पुजयामि०। अष्टदलस्थाः 
मातरः साद्धाः सपरिवाराः सवाहनाः सायुधाः स-शक्तिकाः ¦ 
यथोपचारेः परजिताः वरदाः सन्तु । ॐ श्रीबगलामुखीदेव्यं ` 
नमः" इति सामान्याध्यंजलमृत्सुजत्‌ । | 
ॐ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणाचंनम्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण पुष्पा्जाल दद्यात्‌ । 
इति चतुर्थावरणाखेनम्‌ । 


त त ` | ~ 
न~ ~ ॐ 
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पन्चमावरणाचनम्‌ 
ततः पत्राग्रेषु-ॐ असिताद्धभेरवाय नमः, असिताद्ख- 

, भेरवश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । ॐ रउरुभरवाय 
नमः, रुरुभेरवश्नीपादूकां पूजयामि तपयामि नमः । ॐ चण्ड- 
भैरवाय नमः, चण्डभेरवश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि 
नमः । ॐ क्रोधभैरवाय नमः, क्ोधभेरवश्रीपादुकां पुजयामि 
तपयामि नमः ।* ॐ उन्मत्तभेरवाय नमः, उन्मत्तमेरव- 
श्रीपादुकां प॒जयामि० । ॐ कपालभेरवाय नमः, कपालभ रव- 
श्रीपादुकां पुजयामि० 1 ॐ भीषणभेरवाय नमः, भोषणभरव- 
श्रीपादुकां पजयामि० । ॐ संहारभेरवाय नमः, संहारभरव- 
श्रीपादुकां पुजयामि० । अष्टपत्राग्रस्थाः अष्टभरवाः साद्धाः 
स-परिवाराः स-वाहनाः सशक्तिकाः सायुधाः यथोपचारेः 
पूजिताः वरदाः सन्तु । ॐ श्रीवगलामुखीदेव्ये नमः ।' इति 
। सामान्याध्यंजलमृत्मृजत्‌ । ॑ 
॥ ॐ अभीष्टसिद्ध मे देहि शरणागतवत्सले । 

॥ भक्तया समर्पये दुभ्यं पचमावरणाचंनम्‌ ।! 
| इति मन्तरेण पुष्पाञ्जाल दद्यात्‌ । 





ऋ: | इति पन्चमावरणाचंनम्‌ । 
षष्ठावरणाचंनम्‌ | 


¦ | | | ततः षोडशपत्रेषुः षोडशशक्तयः पज्याः। यथा-उॐ मङ्कलाये 
नमः, मङ्खलादेव्यम्बां श्रीपाडुकां पूजयामि ० । ॐ जम्भिन्यै 


। |] ३! प्री 


॥1 ¦ 4.1 


॥ । क ., :4 8३. 


1. 
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नमः, जभ्मिनीदेव्यम्वां श्रीपादाः कूजयासि० । ॐ स्तम्भिन्यै 
नसः, स्तम्भिनीदेव्यम्दां श्रोषाद्क्लं एजयाभि० ! ॐ मोहिन्ये 
नमः, मोहि्नीदेव्यस्डाःं श्रीपःद्कां एजय्ामि० । ॐ वश्याय 
नमः, वश्यादेव्यम्बां श्रीपादुकां एजयामि० ! ॐ बलाये नमः, 
बलादेव्यम्बां श्रीपादुकां यूजयासि० 1 ॐ बलाकाय नमः, | 
बलाकादेव्यम्वां श्रीपादुकां पूजयामि० । ॐ भूधराय नमः, 
भध रादेव्यम्बां श्रीपाद्कां पजयामि० । ॐ कल्मषाये नमः, | 
कल्मषादेन्यम्बां श्रीपादुकां पूजयामि० । ॐ ध्ये नमः, 
धात्रीदेव्यम्नां श्रीपादुकां पृजयामि० 1 ॐ कमलायै नमः, | 
कमलादेव्यम्नां श्रीपादुकां पजयामि० 1 ॐ कालकषण्ये नमः, 
कालकषंणीदेव्यम्बां श्रीपादुकां पजयामि० । ॐ ्रामिकाये 
नमः, श्रासिकादेव्यम्बां श्रीदादुकां पूजयामि ० । ॐ मन्दगमनायं 
नमः, सन्दगस्नदेव्यम्बां श्रीपाद्कां पूजयामि ० । ॐ भोगस्थायं 
नमः, भोगस्थादेव्यम्नां श्रीपादुकां पूजयामि० । ॐ भाविकायं - 
नमः, स्यिकदेव्यस्बां श्रीपादुकां पजयामि० । ॐ श्रीबगला 
मुखीदेव्यै नः । इति सामान्याध्यंजलमुत्सजेत्‌ । साङ्खायं 
सपरिवाराय सवाहनाय सायुधायै सशक्तिकाये यथोपचार 
पजिताः वरदाः सन्तु \ 


ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं षष्ठावरणाचनम्‌ ॥ 













इति .षष्ठावरणाचंनम्‌ । 
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सप्तमावरणाचनस्‌ 

भयुरप्वे-ॐ गं गणेशाय नमः, गणेशश्नीपाडुकां 
पूजयामि० । दक्षिणे-ॐ वं वटुकाय नमः, वदुकश्नीपादुकां 
पूजयामि० । पश्चिमे-ॐ यं योगिनीभ्यो नसः, योगिनी- 
श्रीपादुकां पजयामि० । उत्तरे-3ॐ% क्षं क्षेत्रपालाय नमः, 
क्षेत्रपालश्नीपादुकां पजयामि० । पूर्वादिक्रमेण-ॐ लं इन्द्राय 
साङ्घाय सपरिवाराय सवाहनाय सशक्तिकाय सायुधाय बगला- 
पाषेदाय नमः, इन्दरश्रीपाद्कां पूजयामि० । ॐ रं अग्नये 
नमः, अग्निश्नीपादुकां पजयासि० । ॐ मं यमाय नमः, यम- 
श्रीपादुकां ° । ॐ क्षं निऋं तये नमः, निक्छ तिश्नीपादुकां ° । 
ॐ वं वरुणाय नमः, वरुणश्नरीपादुकां० । ॐ यं वायवे नमः 
वायुश्नीपादुकां० । ॐ खं सोमाय नसः, सीमश्नीपादुकां० । 
ॐ हं ईशानाय नमः, ईशानश्नरीपादुकां० । -निऋ ति- 
वरुणयोमध्ये-ॐ अं अनन्ताय नमः, अनन्तश्री पादुकां ० । 
इन्द्रेशानयोमंध्ये-ॐ ह्लीं ब्रह्मणे नमः, ब्रह्यश्नीपादुकां ° । 
ॐ श्नीबगलामुखीदेव्ये नमः । इति सामान्याघ्यंजलमुत्सृजत्‌ । 
भरुपुरस्थाः देवा इन्द्रादयः साद्धाः सपरिवाराः सवाहनाः 
सशक्तिकाः सायुधाः ययोपचारेः प्‌जिताः वरदाः सन्तु 


ॐ अभौष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपये तुभ्यं सप्तमावरणाचंनम्‌ ॥ 


इति सप्तमावरणाचंनम्‌ । 
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अष्टमावरणाचेनम्‌ 
तन्रंव-3ॐ वं वज्राय नमः, वच््र्ीपादुकां ० । ॐ शं शक्तये 
नमः, शक्तिभ्रीपादुकां ०। ॐ दं दण्डाय नमः, दण्डश्नीपद्कां० । 
ॐ खं खड्गाय नमः, खड्गश्नीपादुकां° । उ पं पाशाय नमः, 
पाशशीपादुकां ०। ॐ अं अङ्कुशाय नमः, अङ्कुशश्नीपादुकां ०। 
ॐ गं गदायं नमः, गदाश्रीपादुकां ° । ॐ नि नरिशूलाय नमः, 
त्रिशुलः श्रीपादुकां ° । ॐ चं चक्राय नमः, चक्रः श्रीपादुकां ० । 
ॐ अं अव्जाय नमः, अन्जः श्रीपादुकां ० । भुपुरस्थाः वच््रादयः 
साङ्काः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः यथोपचारः 
पूजिताः वरदाः सन्तु । ॐ श्रीबगलामुखीदेव्यं नमः 1 इति 
सामान्याध्यंजलमुत्सुजत्‌ । 
ॐ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्तया समर्पये तुभ्यमष्टमावरणाचनम्‌ ॥ 
इत्यष्टमाव रणाचंनम्‌ । 


इत्यावरणपुजां कृत्वा, मूलमन्त्रसुच्चायं, पीताम्बरे देवि ' 
गन्धं गृहाण नमः । पीताम्बरे देवि ! अक्षतान्‌ गृहाण नमः । 
पीताम्बरे देवि ! पुष्पाणि वौषट्‌ गृहाण नमः । धूपपात्रं ॐ 
फट" इति धोक्ष्य, नमो मन्त्रेण पुष्पं दत्वा, वामया तजंन्या 
संस्पुशन्‌ मुलमन्त्रं पठित्वा, 


ॐ बनस्पतिरसोपेतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः । 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं भरतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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साद्धाये सपरिवारायं पीताम्बरादेव्ये धूपं समपंयामि 
नमः । इति शङ्खजलमुत्सुज्य, तजन्यङ्‌गुष्ठयोगेन धूपसुद्रां 
प्रदश्यं, “ॐ जयध्वनि मन्त्रमातः स्वाहा! इति मन्त्रेणाचितां 
घण्टां वामहस्तेन वादयन्‌ देवतागुणनामयशः कोतेयन्‌ देवीं 
धूपयेत्‌ । दीपम्‌ अस्त्रेण प्रोक्ष्य; नसो मन्त्रेण पुष्पं दत्वा, 
वाममध्यमया दीपपाच्रं स्पृशन्‌ मूलमन्त्रं पटित्वा, 
ॐ सुप्रकाशो महादीपः सवतस्तिमि रापहः । 
सबाह्याभ्यन्तरं ज्योतिर्दापोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ साद्धाये सपरिवाराय बगलामुखीदेव्ये दीपं समपयामि 
नमः । इति शङ्धजलमुत्युज्य, मध्यमाऽङ्गष्ठयोगेन दीपमृद्रां 
प्रदश्यं, घण्टां वादयन्‌ देव्यै दशंयेत्‌ । 


विन्दुत्निकोणवृत्तचतुरलात्मकं मण्डलं विलिख्य, तत्र नैवेद्यं 
` साधारं संस्थाप्य, ततोऽस्त्रमन्त्रजप्तजलेन घरोक्षयेत्‌ । ततश्चक्र- 
मुद्रयाऽभिरक्ष्य वायुबीजेन द्वादशवाराभिमन्तितजलेन हविः 
सम्प्रोक्ष्य, तदुत्थवायुना तोषं संशोष्य, दक्षिणकरतलेऽग्निबीजं 
विचिन्त्य, तद्पृष्ठलग्नं वामकरतलं कृत्वा, नैवेद्यं प्रदश्यं, 
तदुत्थाग्रतघारयाऽऽप्लावितं विभाव्य, मलमन्त्रजप्तजलेन 
संप्रोक्ष्य, तदखिलममृतात्मविध्यात्वा, तद्‌ स्पृष्ट्वा मूलमन्त्- 
मष्टधा जप्त्वा, धेनुसुद्रां प्रदश्यं, जल-गन्ध-पुष्पै रभ्यर्च्य, देव्ये 
पुष्पाञ्जलि समप्यं, तन्मुखात्तेजो निगंतम्‌, इति विध्यात्वा, 
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वामाङ्गष्ठेन मुख्यं नवे्यपात्नं स्पृष्ट्वा दल्ञिणकरेण जलं 
गृहीत्वा, स्वाहान्तं मूलमन्त्रं पठेत्‌ । 
ॐ सत्पात्रसिद्धं सुहविविधानेनेकभक्षणम्‌ । 
निवेदयामि देवेशि ! तद्गृहाणाऽनुकम्पया ॥ 

इति परित्वा, साद्काये सपरिवाराय बगलामुखीदेव्ये 
नैवेद्यं समपयामि नमः। इति जलमुत्सुज्य, धेनुमुद्रां प्रदशयत्‌ । ; 
स-पुष्पाभ्यां हस्ताभ्यां नैवेद्यपा््रं त्रिः प्रोक्षयन्‌ “निवेदयामि | 
भवत्ये जुषाणेदं हविर्देवि' इति जपेत्‌ । ततो वामकरेण 
विकचोत्पलसचिभां ग्रासमृद्रां दक्षिणकरेण प्राणादि-सुद्राश्च | 
दशंयन्‌ अनामा-कनिष्ठाङ्गुष्ठ्योगेन “ॐ प्राणाय | ॥ । 
तजनी -मध्यमा-ऽङ्गुष्ठयोगेन ॐ अपानाय स्वाहा ।' मध्यमा- 
ऽनामाङ्गुष्ठयोगेन “ॐ व्यानाय स्वाहा" । तजंनी-मध्यमाऽनामा- 
ङ्गुष्ठयोगेन “ॐ समानाय स्वाहा ।' तजंनी-मध्यमा-ऽनामा- 
कनिष्ठिकाऽङ्गुष्ठयोगेन ॐ उदानाय .ख्याहा ।' उपचाराणाम- 
न्तराऽन्तरा, पुष्पाऊ्जाल दर्त्वी, जलं दत्वा, हस्तं प्रक्षालयेत्‌ ॥ 

ततः दक्षिण-स्थण्डिकं कृत्वा, पन्चभ्सस्कारश्चि कृत्वा, 
आग्नि तत्राऽऽनीय, मूलेन वीक्ष्य, "फड' इति सम्प्रोक्ष्य, कुशेः 
सन्ताडच, टुः इत्यभ्युक्ष्य, उदकेन त्रिवारं परिसमूह्य, 
आत्माभिभुखर्बाह्न संस्थाप्य, “ॐ वश्वानर जातवेद इहावह 
लोहिताक्च सवंकर्माणि साधय स्वाहा' इति मन्त्रेण समभ्यच्यं, 
तज्रेष्टदेवमावाह्य, गन्ध-पुष्पः सम्पूज्य, भ रादिचतुष्टयं हृत्वा, 
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मूलेन पन्चविशतिहंत्वा, पुनः भुरादिचतुष्टयं च हूत्वा, "ॐ 
अग्नये स्विष्टकरते स्वाहा" इति हत्वा, यन्त्रे इष्टदेवतां नियोज्य, 
वाह्नि विसृज्य, मूलसन्तरेण अग्चमनीयं दत्वा, देवतां विनिगंत- 
तेजः देव्या वहो संयोज्य, सोदकं नदेद्ांशं गृहीत्वा, ॐ 
| उच्छिष्ट चाण्डालिनि सुमुखि देवि महापिशाचिनिदह्धी ठः 
1, ठ: इति मन्त्रेण पात्रान्तरे सुमुख्यं नवेद्यं दत्वा, देवतायाः 
| हस्तप्रक्षालना्थं जलं दत्वा, मुलभन्त्रेण करोदतंनार्थं चन्दनं 
समयंयामि नमः, तास्बूलं समपेयामि नसः । लवणमुत्तायं 
आ रर्पतिकं कृत्वा, आदशं-छत्र-चामराणि च दत्वा, कृ ताजजालि 
पठत्‌ । 
बुद्धिः सवासनादलृप्ता तर्पणं मद्धलानि च। 
मनोवृत्तिविचित्रा ते नृत्यरूपेण कल्पिता ॥१॥ 
|| ध्वनयो गीतरूपेण शब्दा वाद्प्रभमेदतः । 
4 क्षत्राणि नवपदमानि कल्पितानि मया शिवे ॥२॥ 
{1 सुषुम्णा ध्वजरूपेण प्राणाद्याश्चामरात्मना । 
1 अहङ्कारं गजत्वेन वेगः क्लृप्ठो रथात्मना ॥३॥ 
इन्द्रियाण्यश्वरूपाणि शब्दादि रथवत्म॑ना । 
मनःप्रग्रहर्पेण बुद्धिः सारथिरूपतः । 
सवंमन्यत्तथा क्लृप्तं तवोपकरणात्मना ॥४॥ 





` इति श्लोकान्‌ पटित्वा, जपरहस्यक्रमेण जपं कुर्यत्‌ । ` 


यथा-शिरसि मुल दशधा प्रजप्य, मुखे प्रणवं सप्तवारं 
जपेत्‌ । तथा कण्ठ स्त्रीं बीजं दशधा प्रजप्य, नाभौ “ॐ अं 


मणक 


॥।। ॥ ॥ | 


4 


4. + 1.4. 1.4.508 | 1. 


. 


क्रू द---------------- - 


वगला-नित्याचन-पद्धतिः १४१ 
मूलेन'एेअंआंइडइंञउंञंऋदटंलृंएंएेओंजौञं अः, 
कखंगंधघंङ चंदछंजंन्जं टंठ्डंढंणंतंथंदंधंनं 
यं छं क्ष, इति जपेत्‌ । प्रणवपुरितं मूकं सस्तवारं प्रप्य, तथः 
म्रायाधएुटितं भूल ्तप्तवारं जपेत्‌ 


शापोद्धारसन्त्रम्‌ एकविंशतिवारं प्रजप्य, मालाधलनं 
कुर्यात्‌ । यथा- 
ॐ माले माले महामाले सवश ्तिस्वरूपिणि । 
चतुवेगस्त्वयि न्यस्तं तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
इति प्राथ्यं, ॐ सिध्ये नमः इति र 
सम्पूज्य, यथाशक्तिमलमन्त्रं जप्त्वा । 
गृह्यातिगरह्यगोप्त्री त्वं गृहाणाऽस्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभंवतु से देवि ! त्वत्थसादान्‌ महेश्वरि ! ॥ 
इत्यनेन जपं देव्ये निवेदयेत्‌ । ततः कदच-स्तोत्र-सहंस- 
नामादिभिः स्तुति कुर्यात्‌ । 
ततः पनच्चोपचारेः उत्तरपजनं कृत्वा, एतत्रराङ्मुख मध्यं 
बगलादेष्ये समर्पयामि नसः । इति द्त्वा, गम॑न्ध-पुष्पः शङ्कु 
पुजयेत्‌ । ततः प्रदेश्चिणां कत्वा, सामान्याघ्यंजलमादाय, इतः 
पुवं भ्राण-बुद्धि-देह्‌ -धर्माधिकारतो जाग्रत्‌-स्वप्न-दुषुष्त्यदस्था, 
सुमनसा वाचा हस्ताभ्यां पड्ड्चासुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्त 
यत्कृतं तत्सर्व ब्रह्मापंणं भवतु स्वाहा । मां मदीयं च सकलं 





क 
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बगलाये समपंये । ॐ तत्सत्‌" इति ब्रह्मापंणमन्त्रेण आत्मानं | 
समध्यं, पुष्पं गृहीत्वा, ¦ 
ॐ यद्‌ दत्तं भक्तिभावेन पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ । 
आवेदितं च नैवेद्यं तद्‌ ` गृहाणाऽनुकम्पया ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌ भवेत्‌ । 
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ! 1) 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसजंनम्‌ । 
पुजनं नव जानामि क्षमस्व परमेश्वरि 1 ॥ 
कमणा मनसा वाचा त्वत्तो नाऽन्या गतिममंम । 
अन्तश्चारेण भुतानां त्वं गतिः परमेश्वरि ! 1 
क्षमस्व ॒देवदेवेशि { बगले ! भुवनेश्वरि । 
तव पादाम्बुजे नित्यं निश्चला भक्तिरस्तु मे॥ 


। | | | इति पुष्पाऊ्जाल दत्वा, 





| ॐ गच्छ गच्छ पर स्थानं स्वस्थानं परमेश्वरि ! । 
' (| यत्र ब्रह्मादयो देवाः न विद्धः परमं पदम्‌ ॥ 
इति संहारमुद्रया निर्मल्यं समुद्धत्य, तत्तेजः समाघ्राय, 
पुरकेन सहस्रारे नीत्वा, तन्न क्षणं तेजोरूपं ध्यात्वा, 
| तिष्ठ तिष्ठ परं स्थानं स्वस्थानं परमेश्वरि ! । 
1 यत्र ब्रह्मादयो देवाः सुरास्तिष्ठन्तु मे हदि ॥ 


इति हत्कमले संस्थाप्य, मानसोपचारेः सम्पुज्य, 
कृताञ्जलिः सन्‌ पठेत्‌- 


[ि क क त ~ - ~ 


| 
बलिदानम्‌ १४३ | 
यज्ञच्छिद्रं तपश्द्रं यच्छिद्रं पूजने मम । 
तत्सवमच्छिद्रमस्तु भास्करस्य प्रसादतः ॥ 
इति प्राथ्य, ॐ हां ह्वीं हंसः सूर्याय इदमर्घ्यं न ममः 
इत्यघ्यं दत्वा, प्राणायाम-षडद्धः कृत्वा, गुरं प्रणम्य, निमरल्यिं ॑ 
शिरसि धुत्वा, यथाचुखं विहरेत्‌ । 
इति बगला-नित्याचंन-पद्धतिः समाप्ता । । 


बलिदानम्‌ 


केषाञ्चिन्मते, हवनानन्तरं बलिदानं पुजनान्ते वा। 
त्रिकोण-वृत्त-चतुरखरमण्डलं कृत्वा, “ॐ आधारशक्तये नमः 
इति सम्पृज्य, तत्न साधारं बलिपात्रं संस्थाप्य, ॐ बलिद्रव्याय 
नमः' इति गन्ध-पुष्पाभ्यां सस्पुज्य, अङ्गुष्ठा-ऽनामिकाभ्याम्‌ 
ॐ एल्येहि देविपुत्र बटुकनाथ कपिल्जटाभारभासुर 
त्रिनेत्रज्वालःमुख सवंदिष्नान्‌ नाशय नाशय स्वोपचारसहितं 
बालि ग्ध गृह स्वाहा ।* एष बलिः बटुकाय नमः । ततः- 

बलिदानेन सन्तुष्टः बटुकः सवंसिद्धिदः । 

शान्ति करोतु मे नित्यं भूत-बेताल-सेवितः ॥ 


इति श्रार्थयेत्‌ 1 अङ्गुष्ठ-तजंनोभ्यां ॐ क्षां क्षीष्‌ क्ष 
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क्षौ क्षः हं स्थानक्षेत्रपालेशं सवंकामं पूरय स्वाहा ।' एष 
बलिः क्षेत्रपालाय नमः । 
वसामि तस्य क्षेत्रेऽस्मिन्‌ क्षेत्रपालस्य किङ्करः । 
 प्रीतोऽयं बलिदानेन सर्वरक्षां करोतु मे॥ 
तजंनी-मध्यमा-ऽनामाङ्गष्ठेः ॐ ॐ ॐ सवयो गिनीभ्यः 
सवेंडाकिनीभ्पः सवंशाकिनीभ्यस्त्रेलोक्यवासिनीभ्यो नमः 
इमं पूजार्बाल गृह्णीत हुं फट्‌ स्वाहा! एष बलिः योगिनीभ्यां 
नमः । 
या काचिद्योगिनीरोद्रा सौम्या घोरतरा परा। 
खेचरी भूचरी व्योमचरी प्रीती सदाऽस्तु मे॥ 
इति प्राथयेत्‌ । 
अङ्गरष्ठ-मध्यमाभ्याम्‌ ॐ गां गीं ग्‌ गं गणपतये वरवरद 
सवजनं मे वशमानय सर्वोपचारसहितं बालि गृह गह स्वाहा 1' 
एष बलिः गणपतये नमः । 


अनेन बलिदानेन विध्नवगंसमन्वितः। 
विघ्नराजेश्वरो देवो मे प्रसीदतु सवेदा! 


इति प्राथयेत्‌ । 
सर्वाङ्गुलोभिः- ॐ ॐ ॐ सर्वभुतेभ्यः सर्व॑भूतपतिभ्यो 
नमः ।' एष बलिः सवभूतेभ्यो नमः । 


ॐ भूता ये विविधाकारा दिव्यभौमान्तरिश्षगाः। 
पातालतलसंस्थाश्च शिवयोगेन भाविताः॥ 





बलिदानम्‌ १४५ 


घ्र्‌.वाद्याः सत्यसच्धाश्च इन्द्राद्याश्च व्यवस्थिताः । 
तरप्यन्तु प्रीतमनसो भूता गृह्न्त्विमं बलिम्‌ ॥! 
इति प्राथयेत्‌ । 
अथेषां सूद्रालक्षणानि- 
अङ्गुष्ठाऽनामिकाभ्यां तु वटकस्य भवेद्‌ बलिः । 
तजनीमध्यमानामाऽङ्गुष्ठः स्याद्‌ योगिनीबलिः ॥ 
अङ्गुलीभिश्च सर्वािद॑द्याद्‌ भूतर्बलि द्विजः । 
अङ्गुष्ठ-तजनीभ्यां तु क्षेत्रपालबलिभवेत्‌ 11 
अङ्गुष्ठ-मध्यमाभ्यां तु गणराजेश्वरस्य च 1 
बगलायन्त्रं विलिख्य, ॐ आं आधारशक्तये नमः" इति 
सम्पुज्य, तत्र साधारं बलि संस्थाप्य, (बलिद्रव्याय नमः" 
इति सम्पुज्य, ॐ हुंहुंहुं ह्वीं बगले देवि ! एद्योहि मम 
शन्नणां रद्रसुच्यग्रेण वाचं मुखं पदं स्तम्भय स्तम्भय बलि 
गृह्ण गृहण हुं फट्‌ स्वाहा ।' एष बलिः श्रीबगलादेव्ये नमः । 
ˆ हवनान्ते बलिः कतंव्या, पूजान्ते वा । 
वटुकादीन्‌ समर्च्येवं कुलदीपान्‌ प्रदशयत्‌ । 
देवीभक्तः सुपिष्टेन कुर्याद्‌ वेदाङ्गुलोन्नतान्‌ ॥\ 
दीपान्‌ डमरुकाकारान्‌ त्रिकोणानतिशोभनान्‌ । 
कर्षाज्यग्राहिणः कुर्यल्ि सप्ताऽथ प च॥ 
अन्तस्तेजो बहिस्तेजः एकीकृत्य भितप्रभान्‌ । 
समस्तचक्र-चक्रेशि सुते देवि नवात्मके॥। 


आरातिकेमिदं देवि ! गृहाण सम सिद्धये \। 


इति वगलोपासनपद्धतौ सं° १९४१ पौषमासे कृष्णपक्षे 
षष्ठयां तिथौ पण्डित-श्री रमानावनग्यास्-विरचिता 
व गला-नित्याचंन-पद्धतिः समप्ता । 
१० @ 





सदीपस्तुतिः ( बगला आरती ) 


जय सुरवन्दिनि जय जय जय ललने ! 
कुर कुर चेतः सदनं सदयं मम बगले ! 
जय जय जय बगले ! ॥ १॥ 
जन्मनि जन्मनि हित्वा तव पदवर नित्यं, 
भुक्तो वारं-वारं विष-विषयं भुङ्क्तं । 
गृहिणी सुतयोरथं वय एतत्‌ क्षपितं 
सम्प्रतिको वा बगले जाणे मम सबलः । 
जय जय जय नगले ! ॥ २॥ 
को वा त्वन्महिमानं कलयितुमप्यधिषः 
स्याद्‌ वं वेदादीनां मनसो नो विषयः । 
तस्मात्‌ के बलमम्ब ! त्रिपुरे ! बगलां 
वेत्येतद्धि प्रकटं निवसेन्मम वदये। 
जय जय जय सगले ! ॥ २३॥ 
कृत्वा मातबेगले कमला कति-युगलं 
भुजभ्यां नत्वा नत्वा तव पादद्वितयम्‌ । 
याचे जनिम्रृतिसरणियंदि भुधात्‌ 
तदपि त्वत्पद-प ङ्ज-विस्मृतिरमले न च भुयात्‌ । 
जय जय जय बगले ! ॥ ४॥ 


बर 1 ज~ 
बगला आरती १४७ | 
कश्चन जाता बगले ! भवकण्टकभूत- 
स्तन्मध्यस्था नारी कथमप्यवशिष्टा । 
धारकहिमवदवनी त्वणुवल्िजमौलौ 
भारः किमयं भविता त्वणुवच्चोद्धरणे । 
जय जय जय बगले ! ॥ ५॥ 


त्वद्यन्त्रस्था देव्यो जगतो हितकर्च्यो- 
बरह्याण्याद्याः सर्वाः करणारसहदयाः । 
मामप्यम्ब ! त्रातुं हृदयं कलयतु हे 
मित्र जननी भगिनी स्वजनः त्रियो भुयात्‌ । 
जय जय जय बगले ¦ ॥ ॥। 








पीतांशुक-परिधानं फलदाधिपवदनं 
मल्ली-चम्पक-माला-भूषित-कर-कलितम्‌। 
मधुमदमञ्जुलहासं वपुरेतद्विमल 
दृष्ट्वा मुह्यति चेतस्त्वरितं जगदीशः । 

जय जय जय बगले ¦ ॥ ७ ॥ 


वच््रक-मुद्‌गर-पाशं स्वतुखं तव चास्तं 
मणिमय-रत्न-विर्निसित-भूषणमति-विमलम्‌ । 
हेम-दयति-खविभासं कमलाद्णचरणं 
एवं कान्तिः शान्तिरनुदिनमपि भूयात्‌ । 

| जय जय जय बगले ! ॥ ८ ॥ 


४ 
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मध्ये दीपशिखायामालीशतय्‌थ- 
निजकर-नादित-ध्वनिभिग्‌ ज्जित-दिक्पटलाम्‌ । 
क्रीडद्‌-गायद्‌-हासेनंन्दित-मृ दुहुद्यां 
भावय चेतः सततं जगदम्बां सदयाम्‌ । 

जय जय जय बगले ! । ९ ॥ 


भव-भय-सागरपारं कतु तव क्षमता 
-आत-समागत-लोका वयमिह शरणमिता । 
सर्वा एवं लीला जगतां जनलखिता 
द्रव॒ हदयेन दयाद्रं जनताये- सुचिरम्‌ । 
जय जय जय बगले ! ॥१०॥ 


नाना-मणिमय-मण्डित-किसलय-भुजयुगले 
किङ्ड्ण-नूपुर-नादित-ध्वनिभि-दिक्पटले । 
उद्यदिनकर-किरण प्रतिभासित-रुचिरे 
कि ध्यानेन हि इलंभमिह . तव॒ बगले । 
| जय जय जय बगले ! ॥११॥ 


जनन-स्थिति-लय-जगतां रूपं प्रतिकल्पं 
श्चुकरुटि-विलास-पभावजननि त्वं कुरुषे । 
मनसा कोऽस्ति समथः स्मरणे तव चरितम्‌ ~ 
श्रुतयः स्मृतिभिश्चकिता नहि नहि नहि कथिताः । 

जय जय जय बगले ! ।१२॥ 





बगला आरतो १४९ 


पाशायुध-वर-चम्पक-रुचिकर-धृतमाले 
पीताम्बर-परिधाना-पविभूषित-हस्ते । 
रवि-शशिलोचन-शिखरे हतवह-कृतनयने 
मानस-ध्यान-कताञजलि-दरणौ जननि तव वन्दे । | 
जय जय जय बगले ! ॥\१३। 
सवं खल्विदमखिलं भुवनं द रूपं 
स्तौति सदा तव भक्त आश्रित-धत-चरणः । | 
एवं स्तौति जनो यो मनसा कृतध्यानः । 


वरदा तस्मे प्रभवति गला सुनिहसा। 
जय जय जय बगले ! ॥१४॥ 


पद्येरेतेरमलेरिह यो जगदम्बां 
कप्‌ रार्त्या भजते परया किल भक्तया । 
तस्य क्लोणीपततयो वशगा धन-धान्यः 
पुत्राः पौत्रा बहुधा विनला तद्गेहे । 
जय जय जय बगले ! ॥१५॥। 
रमानाथेन व्यासेन स्तोत्रमेतद्‌ विधाय च) 
बगलां देवीं मुदां कृत्वा वाञ्छितं सुकृतं कृतम्‌ ॥ 
इति देवरिया-मण्डलान्तगंत~"मज्ञौली राज्यः (सम्प्रति वाराणसी) निवासि- 
श्रीयुक्तपण्डित-श्रीकान्तमिश्चरमंणां पौत्रेण सूप्रसिद्ध-कोविदकुलप्रसूत-पण्डित- 
श्रीसन्तशरणमिश्चरशर्मणां पुत्रेण व्याक्रणाचाययं-साहित्यवारिधि- 
आ चायं-पण्डित-श्री िवदत्तमिश्चञ्लास्तिणा विरचितया 
'शिवदक्ती'-हिन्दीव्याख्यया च सहिता 


ब गलोपासनपद्धतिः समाप्ता । 
@ 





च्व ~ 
क्षमा-प्राथनं 
ध्र पाठे जगदम्बिके ! मया 
विसगं-बिन्दक्षर-हीनसीरितम्‌ । 
तदस्तु सम्पुणंतमं प्रसादत 
सङ्ल्प-सिद्धिश्च सदव जायताम्‌ ॥\ १॥ 
मोहादज्ञानतो वा पटठितमपल्ति 
साम्प्रतं ते स्तवेऽस्मिन्‌ । 
तत्सवं साङ्कमास्तां भगवति वरदे ! 
त्वत्प्रसादात्‌ प्रसीद ॥ २॥ 
अवाहन न जानामि न जानासि विसजनम्‌ । 
पुजां चव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि { ॥ २ ॥1 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहनिशं मया ) 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ! ॥ ४ ॥ 
यदत्तं भक्तिमात्रेण पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ । 
निवेदितं च नवेद्यं तद्‌ गृहाणाऽनुकम्पया ॥ ५॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि ! । 
यत्पुजितं मया देवि { परिपूर्णं तदस्तु मे। ६॥ 
अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्‌ । 
यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ ७॥ 
अज्ञानाद्‌ विस्मरृतेश्नन्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ । 
तत्सव क्षम्यतां देवि 1 प्रसीद परमेश्वरि 1! ॥ ८ ॥! 
सापराधोऽस्मि शरणं श्राप्तस्त्वां जगदम्बिके 1 । 
इदानीमनुस्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु 1 ९॥ 
 कमेश्रि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे । 
गृहाणाऽर्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ! ॥ १० ॥ 
यस्याथं पठितिं स्तोत्रं तवेदं शङ्रप्रिये! । 


तस्य॒ देहस्य गेहस्य शान्तिभंवतु स्वेदा । ११ ॥1 





ओचायं पण्डित श्रीशिवदत्तमिश्च शास्त्री कत- 


बगलामुखौ-चालीसा 
टोहा 


सिर नवाइ बगलामुखी, लिखं चलीसा आज । 
कृपा करहु मोपर सदा, पूरन हो मम काज ॥ | 


चयोपाई 
जय जय जय श्री बगला माता। क्कि 
आदिशक्ति सब जगको त्राता ॥ १॥ 
बगला ` सम तव॒ आनन माता । 


एहि ते भयउ नाम विख्याता ॥ २॥ 

शशि ललाट कुण्डल छवि न्यारी । । 
अस्तुति कर्राहि देव नर-नारी ॥ ३ ॥ 
पीतवसन तन पर तव राजं। | 
हाथहि मुद्गर गदा विराजं । ४॥ 

तीन नयन गल चम्पक माला। 

अभित तेज प्रकटत है साला।॥। *५॥ 

रत्न-जटित सिंहासन सोहे । 

शोभा निरखि सकल जन मोह ।॥ £ ॥ 





१५२ 


वगलामुखी-चालीसा 


आसन पीतवणं महरानी । 
भक्तन की तुम हो वरदानी।॥ ७॥ 
पीताभरुषण पीर्ताह चन्दन । 
सुर नर नाग करत सब वन्दन ।॥ ८॥ 
एहि विधि ध्यान हृदय में राखं । 
वेद पुराण सन्त अस भाखे।९॥ 
अब पुजा विधि करौः प्रकाशा । 
जाके कयि होत दृख-नाशा।॥ १०॥ 
प्रथर्माहु पीत ध्वजा फहरावं । 

ं पीतवसन देवी पहिरावं ।॥ ११।। 
कुकुम अक्षत मोदक बेसन । 
अबिरि गुलाल सुपारी चन्दन ।॥ १२॥। 
माल्य हरिद्रा अरु फल पाना। 
सर्बाहि चढाइ धरं उर ध्याना ॥ १३॥ 
धष दीप कपूर की बाती । 
परेम-सहित तव करे आरती ॥ १४ 
भस्तुति करे हाथ दोड जोरे 1. 
पुरवहु मातु मनोरथ मोरे ॥ १५॥ 
मातु भगति तव सब सुख खानी । 
करहु कृपा मोपर जनजानी ॥ १६ 


बगलामुखी-चालीसा 


त्रिविध ताप सब दुःख नशावहु । 
तिमिर भिटाकर ज्ञान बढावहु ॥ १७ ॥ 
बार-बार मै बिनवडं तोहीं। 
अविरल भगति ज्ञान दो मोहीं। १८॥ 
पूजनान्त में हवन करावं। 
सो नर मन वांछित फल पाव ॥ १९ ॥ 
सर्षप होम करे जो कोई। 
ताके वश सचराचर होई । २० ॥ 
तिल तण्डल संग क्षीर मिलावें । 
भक्ति प्रेम से हवन करावें ॥ २१॥ 
दुःख दरिद्र व्यापे नहि सोई, 
निश्चय युख-संपति सब होई ॥ २२॥ 
फल अशोक हवन जो करई । 
ताके गृह सुख-सम्पति भरईं ॥ २३ ॥ 
फल सेमर का होम करीजे। 
निश्चय वाको. रिपु सब छीजं ।! २४ ॥ 
गुग्गुल घृत होमै जो कोडं। 
तेहि के वश में राजा होई ॥ २५॥ 
गर्गुल तिल संग होम करावं । 
ताको सकल बन्ध कट जावे ॥ २६॥ 


च 


१५३ 








१५४. 


रगलामुखी-चालीसां 


नीजाक्षर का पाठ जो करहीं। 
बीजमन्त्र तुम्हरो उच्चरहीं ॥। २७ ॥ 
एकं मास निशि जो कर जापा। 
तेहि कर मिरत सकल सन्तापा॥ २८॥. 
घर की शुद्धभुमि जहं होई) 
साधक जाप करं तहं सोई ।॥ २९॥ 
सोइ इच्छित फल निश्चय पावें । 
यामे नाह कचु संशय लावे ॥ ३० 
अथवा तीर नदी के जाई। 
सा्टक जाप करे मन लाई ।॥ ३१ ॥ 


दस सहस्र जप करं जो कोई। 
सकल काज तेहि कर सिधि होई ॥ ३२ ॥ 
जाप करे जो लर््षाह वारा। 
ताकर होय सुयश विस्तारा ॥ ३३॥ 
जो तव नाभ जपै मन ऊाई। 
अल्पकाल महं रिर्पुहि नसाई ॥ ३४ ॥ 
सप्तरात्र जो जार्पाह नामा। 
वाको पुरन हो सब कामा।॥ ३५॥ 
नव दिनि जाप करे जो कोई । | 
व्याधि रहित ताकर तन होई ॥ ३६ ॥ 


^ ~ 


बगलामुखी-चालीसा १५ 


ध्यान करे जो वन्ध्या नारी । 

पावं पुत्रादिकं फल . चारी ॥ ३७॥ 

प्रातः सायं अर्‌ सध्याना। | 
धरे ध्यान होवे कल्याना॥ ३८॥ | 
कहं लगि महिमा कहो तिहारी । (4 
नाम सदा शुभ मंगलकारी । ३९॥ 

पाठ करे जो नित्य चलीसा । | 
तेहि पर कृपा कराह गौरीशा॥ ४० ॥ | 


टोद्धा 


सन्तशरण को तनय हूं शिवदत्त मिश्र सुनाम । 
देवरिया मण्डल बसू, धाम मञ्चोली ग्राम ॥। 
उच्लीस सौ इकहत्तर सन्‌ की,आश्चिनशुक्ला मास । 
चालीसा रचना कियो, तव चरणन को दास ॥ 3 
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श्री बगलामुखी कौ आरती 
जय जय श्री बगलामुखी साता, क 
आरति करहुं तुम्हारी ॥ टेक ॥ 

णीत ` वसन तन पर तव सोहै, | 

कुण्डल की छबि न्यारी ।जय जय०॥ 
कर-कमलों मे मुद्गर धारे, | 

अस्तुति कर्राहि सकल नर-नारी ।।\जय जय०॥ 
चस्पक माल गले लहरवे, 
- सुर नर मनि जय जयति उचारी ।जय जय०॥ 
धिविध ताप मिरि जात सकल सब, 

भक्ति सदा तव है सुखकारी ।जय जय०॥ 
पालत हरत सजत तुम जग को, 

सब जीवन की हो रखवारी ॥जय जय०॥। 
मोह-निशा मे चमत सकल जन, 

करहु हूदथ महं तुम उजियारी ॥जय जय०॥ 
तिभिर नशावहु ज्ञान बढावहु, 

| अम्बे तुमही हो असुरारी ।।जय जय०॥ 

सन्तन को सुख देत सदा ही, 

सब जन की तुम प्राण पियारी ।।जय जय०॥ 
तव॒ चरणन जो ध्यान लगाव, 

ताको हो सब भव-भयहारो ।।जय जय०॥ 
प्रेम सहित जो कर्हि आरती, ` 

ते नर मोक्षधाम अधिक्रारी ॥।जय जय०\ 


टोदह्टा 
बगलामुखी की आरती, पद्‌ सूनं जो कोय। . 
विनय है शिवदत्त मिश्र की, सुख-सम्पति सब होय ॥ 


इति बगलामुखी आरती समाप्त । 
@ 


जक + 


हिव-पचदशौ 


जनपद देवरिया मण्डलान्तगंत “मञ्लौली' ग्राम है, 
जो विश्व-विश्रुत मट्लजन का चिर पुरातन धामहे । 
इतिहास बतलाता यहां के नृपति ब्राह्मण भक्तये, 
यज्ञादि दारा ईश-चरणों में सदा अनुरक्त ये। १॥ 

पुरके अनेकों भाग यथे जिनमे सवर्णं स्ववगं के, 4 | 
सुविधा सहित नित लूटते आनन्द मानो स्वगं के । 
उन विविध वर्णो मे विशिष्ट पुनीत कश्यप वंशके, 
सद्‌-विप्र सम्पुजित रहै चिर कालसे हरि अंशके २॥ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम अदिति के गभं से संभूत हो; 
गौरव दिया अपने पिता कश्यप अदितिके पूतहो। 
बलि को पिला पाताल देवोंको मिला सुरलोक था 
भगवान्‌ वामनने मिटाया इन्द्रकाचिर र. था ३ ॥ 
ले जन्म प्रभुने स्वयं कश्यप गोत्र को सम्मान दे, । 
वरवंश को उज्ज्वल क्रियाथा परम पावन मानदे। |, 
कालान्तरं से विज्ञ, गरिमाशील, विद्या के धनी, 
इस गोत्र के गौरव-शिरोमणि विप्रजन है अग्रणी । ४ ॥ 
अपनी अखण्ड सुकौति से प्रख्यात जगती में सदा, | 
सम्पूज्य होते आ रहै सब काल मे दे सवंदा। | 
उनमें अलौकिक ज्ञान-गरिमा ओौर ब्ुद्धि-विदेक से, 
सम्मान्य जो उस राजवंश सभासदों मे एक थे॥ ५॥ 
मेरे पितामह पृज्यवर श्रीकान्त भिश्न' उदार थे, 
आस्तिक-जनों मे अग्रणी उत्कृष्ट विमल विचार ये! 
दो तनय उनके .सन्तशरणः व (सत्यनारायण रहे, 
विद्या, विवेक, विनीत-अतिशय शील पारायण रहे ॥ & ॥ 


। 





१.३ १५८ शिव-पचदशी 


अग्रज सुहद्‌ श्री सन्तशरण' विशिष्ट सद्‌-व्यवहार से, 
सम्पृज्य थे वे सवं-प्रियता के सुलभ सत्कार से। 
आत्मज उन्हीं के हम हए दो सोभ्य सुन्दर वेशके, 
जननी (जयन्ती' की कृपाके पात्र स्नेह विशेषके! ७॥ 
अग्रज हमारे सदय पण्डित जगन्नाथः प्रसिद्ध ये, 
जो चार पुत्रोंके सहित सुविचार उत्कट सिद्धये) 
'रामावतार' समेत शिष्टाचार चार्‌ चरित्र से, 
सम्मान्य लोकोत्तर गुणोंसे मान पा सद्भित्रसे।॥ठ॥ 


1 “शिवदत्त' मेँ उनका अनुज चिर भारती का दासरहुः 
| रखता निरन्तर प्रेरणा-वश धमं में विश्वास हूं । 

1 ||/' सद्ग्रन्थ लेखन ही व्यसन जीवन परिधिके बीचरहैः 
सम्प्राप्त कर मातेश्वरीके चरण-रजका कोच हे।॥ ९॥ 
रुचि रजनो, श्चति ध्मं-सम्मत, लोकहित कौ दृष्टि से, 
स्वान्तः सुखों के साथमांके करुण कोमल वृष्टि से । 
सद्‌-प्रेरणा ` पाकर निरन्तर लेखनी चलती सदा, 
जो भूरि भावोंसे भरी आनन्द बद्धंति सवंदा1*१०॥ 
अब तक ॒शताधिक ग्रन्थ~रत्नों से स्व-पाठक वृन्द को, 

` कृतकायं हं रुचि ध्मं-पथमें भी बढा आनन्द को। 
समवाय सेवा-त्रत विमल सदग्रन्थ सम्मत धमं केः 
व्यवसाय अपना बन गया है एकमात्र सुकमं के ।॥११॥ 
दो पुत्रियां सौभाग्यशीला, स्नेह की प्रतिमृति है, 
जो उभय कूल की लाज-मर्यदिा भरतिष्ठा-पूति हे। 
इनमें परम विदुषी सुशीला, शान्त 'साचित्री' भली, 
सद्र विवेको “सत्यव्रत जी' को समर्पित निश्छली ॥१२॥ 
ष्पा कनिष्ठा कलित कर्मों सहित गेह उजागरी, 
शी वर “रमेशः निदेश की परिपालिका गुण आगरी । 





शिव-पंचदशी १५९ 


स्वजनों सहित सन्तान सेवा साधना सद्धमं मे- 
रहतीं निरत सब काल वे गृहिणी सुलभ सत्कमं में ।॥१३॥ 
विश्वेश को अनुपम कृपा, मां अन्नपूर्णा की दया, 
पाकर अबाधित रूप से सदृग्रन्थ लिखता हूं नया। 
है देन उनकीही उन्हीं को यह समर्पित आज है, 
अच्छा-बुराजो कुछ बना है यह उन्हीं की लाज है ॥१४॥ 
सहृदय जनों के हाथ यह “शिवदत्त' शुभद फूल हे, 
अधघराशि-नाशक उर-प्रकाशक दिव्य गुणका मूल है। 
विश्वास है, समुदार पाठक-वृन्दृं के सद्भाव से, 
होगा समादृत ग्रन्थ ` यह उनके मनन से चाव से1*१५॥ 


इति रिव-पंचर्दशी समाप्त । 
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बगलामुखी प्रूजन-सामग्री 
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केशर, चन्दन बगलामुखः (पौताम्बरा) के लिए 
रोरी, सिन्दूर पीलानस्त्र, टिकूली,आभूषण आदि 
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रई पचामरत 
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अनेक तरह के पीले पुष्प वरण सामग्री 

तुलसी, दूर्वा भगवती बगला कौ मृति 

कपुर वगलायन्त्र 

रुद्राक्षमाला, आसन सुगन्धित द्रव्य 

पचपाच्न चौको १, पीडार 

आचमनी सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा 
तष्टा, अर्धा सुतरी 

नारियल, गिरिगोला केले का खम्भा, बन्दनवार 
हल्दी को बुकनीं दिथास्तलाई 

हल्दी कौ माला कलश 
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